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पिताजी, 


भगवत महावीरकी वाणी के अनुसार 
साप का छण चुका नहीं सकता । 


न्न पुत्र 
हादीलाट 
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*५^तिष्टूं दुप्पडियारं समणाउसो ! अम्मापिऽणो, भद्िस्स, घम्मायरियस्स 


हे चिरजोव शिष्य ! मातापिता, पोषक गौर धर्माचयै-इन तीनोके. _ 
उपकारका बदला देना भसंभवप्राय है! --( स्थानांगसूत्र, सूत्र १३५ ) 





स्वर्गीय । 
खाडा रतनचन्दजी 


का 
संक्षिप्त परिच्थं 

लाटा रतनचन्दजी का जनम चैत्र शा अष्टमी विक्रम सैवत्‌ 
१९४५ को अभृतसर मे इआ। जिनके पिता का नाम खल जगन्ाथजी 
था ओर माताका नाम जीवनदैवी है| बचपनसे ही भाप बहुत होनहार 
ओर प्रतिभाव बाल्कयथे। १३ सालकी छोरी सी अवस्थामेंही माप 
अपने पिताजी के साथ मूगाके कारोवारमं शामिखहो गये। १७ वषैकी 
आयु मे ही कलकत्ता जे बडे शहर मेँ अकेठे जाकर पारिवारिक कारोबार 
को उनति दी 


आपने न केवह व्यवसाय मेँ ही बल्कि भनेक सामाजिक ओर धार्मिक 
कायौ मँ भौ सद्‌ बद़चद्‌ कर्‌ हिस्सा लिया ओर्‌ हर जगह पूणं सफता 
प्राप्त को । पंजाब की समस्त जेन सम्प्रदाय मे लाप सवप्रिय थे। पैजाब 
एस. एस. नेन सभा में आपने बहुत काम किया ओर्‌ अपने साथियों की 
सहायता से बहुतसी सामाजिक कुरीतियो कों जडं से उखोडने मेँ सफटता 
प्रा की । जिस वषै आप की भृ्यु हरं आप समा के प्रधान यें। 


आप पने धमं के पके, विरा हृदय जौरं प्रगतिशील विचार के 
आदमी ये। आप कभी किसीका बुरान सोचते। कैर बरं विचारधारा 
की भिन्नता के कारण अपने साथियो से गुस्सा हो जाते, परन्तु जल्दी ही 
उसे भू जाते भौर केभी बदरे की भावना मन मेँ न रखते ये । 


६ 


सन्‌ १९३३ मेँ 1] 1618 8. 3. वर्ष" (00पश्ललया८त्ने जब 
अजमेर म साधु सम्मेखन करने का विचार क्रिया था तो उस सिरसि मे 
कमेटी साधुजं को समेन मेँ एकत्रित करने के छ्य व उस को सफशता 
देने के स्यि रमण मे गर थी, पैजाब की रसे चुने गये उस कमेदीकै 
मेम्बरे मे एक अग्रणी माप मी ये। जिन्होने सरे भारतवषै मे श्रमण करके 
उस साधु-संमेखन की सफट्ता के चयि कम किया । 


व्यापार मे आप हमेश्चा सत्यवादी ये सौर अपने सद्‌ गुणो के कारण 
पने कार्यो को बहुत तरक्की दी | जिस को उनके सब से रटे भाई छारा 
हंसराजजी के नेतृष् मेँ सारा परिवार तरी परे जा रहा है। 

पूञ्य सोहनरार जैन धमं प्रचारक समिति-वाराणसी के आप 
स्थापको मे सेये मौर जीवनभर समितिके हर कामम पू पूरा हिस्सा छेते 
रहे । आपके दसी प्रेम के कारण अपके सरे परिवार फो समितिके साथ 
विरष स्गाव है भौर उन के भाई शारा हरञजप्रायजी के नेतृष्व मेँ षे सब 
समिति के काम मे पूरा सहयोग दे रे ह । 


छा ॒रतनचन्दजी का स्वगैवास १६ फरषरी १९४२ रस्वीको 
शषमृतसर मं हृदय की गति खक जनि से हुआ । 





दिया गया है । उसकी हिन्दीभाषाकी श्ुद्धिके छि ए. 
डी. आस्‌ कठेन के हिन्दी के प्रधान भध्यापक भाई 
रणघीरमाईैने जो सहायता दी है उनके द्यि भ उनका 
सविरोष आभारी है 


वेचरदास 


पाइअ-ख्च्छीनाममारा 


प्राक्रतकोर का प्रकाशन 


१ 

आजकल प्राकृतमाषाभो का अभ्यास बढ रहा है. विनयमंदिरो, 
महावियाल्यों तथा विवापीठो तक प्राकरृतभाषाके अभ्यासकी व्याप्ति हो 
चुकी है. उसके करई छेदे मेटे प्राचीन व्याकरण भी प्रकारित हो गए है 
ये सब व्याकरण संस्करेत के माध्यमसे छिव गए है अतः सबको सुगम नहीं 
होते, इसी कारण से करई संस्थाओने तथा पंडितोने रोकमाषा गुजराती, 
हिन्दौ तथा बंगारी मेँ भी प्राकृतमाष्रामोके छोटे मोटे व्याकरण सबको सुगम 
हो इसके लिए रच कर प्रकारित किए है. हमारे सहाध्यायी जर प्रियमित्र 
स्व. पंडित हरगोषिददासजी सेठने ` पादमसदमहण्णवो ` ( प्राकृतराब्द्‌- 
महाणैवः ) नामका एक अच्छा बडा कोश मी हिदी मेँ बनाकर प्रकारित 
किया है । यपि यह कोदा आजकल मर्हगा है गौर दु॑म-दर्मङि मी है । 
फिर भी यह कोडा विघार्थियो को तथा विद्रानो को प्राकृतभाषाके मध्ययनके 
ङिए बडा सहायक वना दै. 

इस प्रकार प्राकृेतमाषाके जम्यासके छिए वतमान मे अच्छी साधन- 
सामम्री उपङ्न्ध है । फिर मी छेटे व्याकरण कौ तरह प्राकृत भाषाके एक छोटे 
कोशकी अपक्षा बनी रहतौ है, जिसको सव विदाथी व॒ अध्यापक खरीद 
सके. यह्‌ कोरा हिदीमे भी हो जौर अंग्रेजीमे मौ हो यह भी अपिक्षित है. 
इस अपेक्षा को ध्यानम रख कर यह एक छोटा प्राचीन ग्राकृत शब्दकोरा 
प्रकारित किया जा रहा ३. कागज तथा छपाई वगेरह का व्यय अत्यधिक 
वट जाने पर भी इस कोश को अधिक उपयोगी बनानेका विचार किया है, 
जिससे सब छात्र व अध्यापक इसका उपयोग कर सक तथा बे अपने 
प्राकृतभाषके अभ्यासम समुत्साहित होकर अगे बढ सरके. 


म्‌. 


पाकृतकोश्च के प्रकाशन का इत्तांत 
२ 

यथपि मारतीय जनता विवप्रेमी नहीं है णसा नही, ‹ विधयाऽमृत- 
मनुते » “न हि ज्ञानेन सष्रौ पवित्रमिह वियते ›, ° पटमं नाप तभो दया 
(प्रथम ज्ञानम्‌ ततः दया ) ईस ग्रकारकौ धोष्रणाए्‌ मी भारतीय जनता भाज 
हजारो वषो से लगाती आई है, फिर भी पूर्वै की अपेक्षा आज कृ पश्चिममे 
जिस प्रकार ज्ञानभानु वा विन्ञानमानु उदित होकर अधिक्राधिक जगमगा 
रा है इसका वर्णन करना कठिन है. पथिमके पडितोने बडी बी करिनाइयो 
को सहकर भी पूव के विविध शास्रोकि अतिराय दुदर संपादन व प्रकाशन 
किये हैँ तथा वर्तमान मेँ मी करते है. ये संपादन व प्रकाशन इतनी उत्तम 
कोरिके होते है जिनको पढकर हम तो मनंदविभोर हो जाते है भौर 
रजासे मधोमुख मी. 

ये पश्विमके रोग हमारी परिभाषामे अनार्थ॑हैवा यवन हतो भी 
उनकरौ ज्ञानपिपासा कितनी उक्कटतम है, यह सोचकर आनद होता ह भौर -. 
हम भाय -आार्थलके बडे अभिमानी होकर भी हमरे ही शाखो के उत्तमोत्तम 
प्रकार के प्रकाशानमें व संपादनमें कितने मंदतम है, हस सोच्से मधोमुख ह 
होना पडता है. 

देखिए, पश्चिम के पडितोषा कितना बडा पुरुषाथ है क्रं भाऽसे अरा- 
चर अस्सी वषै पूवै अर्थात्‌ ईस्वीसन्‌ १८७९ मे डो. बुल्ह॒र महाशयने बडे 
प्रयत्ने पाडूम्च्छीनाममाङा ( प्राकृतरक्ष्मीनाममाला ) नामका महाकवि 
धनपाटविरचित एक छोटा कोश मूरसहित, पाठांतरसषित अपने देशमे छापा 
ओर उसमे अग्रेजीम अर्थकि साथ एक अकारादि शब्दानुक्रम भी लगा दिया. 

अधिक आश्वये की वात तो यह है किं जब हमारे दशके पंडितगण 
प्राकृत ' किस चिडिया का नाम है यह जानते थे या नहं यह्‌ विबादा- 
स्यद हे भौर जो जानते ये वे जैन सनिमहारान तो बिखर इस प्रकारानके 


ड 


्ेत्रसे सवैथा अनभिज्ञ थे भौर जैन श्रावक तो शालको पठते ही नहीं थे.ेसी 
परिस्थितिम एक जर्मन पंडितने इस प्राकृत कोका सच्छेसे अच्छा संपादन व 
 प्रकाडान क्रिया है. खुबी तो यह है कि मारतीय पंडित व सुनिजन सदाकार 
सरस्वती पूजनमें ओौर शालो के पूजनमे बडा रस रखते आए है. फिर भी उनको 
अपने शाघ्लो का अच्छा प्रकाशन व संपादन का काये नहीं सुञ्चा, इतना ही 
नहीं कई पडित तो पेसे भी विमान ये जो प्रकारान प्रवृत्ति के ही खिटाफ 
थे. एेसौ भारी अज्ञानदशामे डौ. बुल्हर महारायने इस कोराको छाप कर 
हम पर बडा ही उपकार किया है. एेसा कहने मेँ व मानने में ठवटेरा भी 
अल्यक्ति नहीं दै. 

आजसे बयारीस सार पदिक अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १९७३ म हमने 
ही बी. बी. एन्ड महारयानां मंडदीके नामसे फिर उस कोराको अच्छी 
रीतिसे सशोधित करके जर साथमे प्राकृत शब्दो फे संस्कत समानूपोंको 
तथा गुजरातीमें अर्थं को दे कर ओर्‌ शब्दोका अकारादि अनुक्रम क्गाकर 
के छपवाया था. यह्‌ हमारा प्रकादान अभी सर्मैथा यप्राप्त है. 

उसके बाद विक्रम संवत्‌ २००३ मं इस कोर को श्रीकेसरबाई 
जेन ज्ञान मंदिर पाटण ८ उत्तर गुजरात ने फिर छपवाया. उसमे संखोधकने 
संस्कृत के समानराब्दों के साथ कोशस्थित प्राकृत शब्दो का अनुक्रम नह 
दिया है. इस प्रकारके संपादनसे पुस्तक तो तैयार हो जाती हे पतु (कौन 
राच्द किस जगह है ' इसका पता कोई विधा्थी व॒ अन्य जिज्ञासु कैसे 
खगा सके £ बिना रब्दानुक्रम दिये यह कटिनाई दूर नही होती. 


भारं शादीलाटनी नेन का सहकार 
३ 
भथ हम फिरसे इस कोरा का प्रकारान कर रहे है. हमारे परममित्र 
मौर जेनधरमं के यथार्थ प्रमी तथा जेनराख के रसिक भाई क्नादीखाखछनी जैन 


(अमृतसर वाटे-सचाखक आर, सि, एच बरड़ एड कं० बंवर ) कौ 
संपूरणं आर्थिक सहायतां पाकर हम इस प्रकाशनको तैयार करनेमे समर्थं 


~ 


हए है. इस कामम उनकी प्रेरणा तथा सहायता न होती तो हम इसं 
कामको नहीं ही कर पाते. अतः कोशके उपयोग करनेवाले विधाथी व 
जिज्ञासु गण तथा हम भी भाई शादीखाछजी जनके बडे आभारी है. ओौर 
हम आशा करते है कि सानुवाद प्राक्रत्याकरण (आ. दैमर्चदर कृत ) 
इत्यादि ओर्‌ भी एसे उपयोगी श्रथोके प्रकारान करने मँ वे जरूर इस 
प्रकारक अपनी सहायता देनेकी परपरा चाद रखेगे. 


प्रस्तुत संपादन का परिचय 
ध 
हस संपादन को हमने अपने प्रथम्‌ संपाद्रनके दंगसे प्रकारित किया 
है. शब्दो के अर्थ प्रत्येक पननम हिदीमे रिये है तथा पीठे कोशम भाए 
हुए समी र्दोका मकारादि क्रमसे अनुक्रम तथा हिंदी ओर अगरेजी इन 
दो माषा अर्थं बताया है. अब कोई विधार्थी हिंदी नहीं नानता एसी बात 
नहीं ह~ गुजरातके क्या जौर महारष्टके क्या सभी विधाथीं हिंदी अनिवार 
रीतिसे पदते है अतः हिंदी अर्थं बताना सथचित है ओर जो बि्या्थी व 
जिज्ञासु हिंदी नहीं जानते पतु नागरी पि जानते है भौर प्राकृतभाषाके 
अभ्यासमें रस रखते है पसे तामिखादि प्रांत के तथा पश्चिम के जिज्ञाघुओं के 
दिए हमने अंग्रेजीमे भी अर्थं बताना समुचित समञ्चा है. अग्रेजीके अथै के 
हिए हमने डो. बुल्हरकी आषृत्तिका सहारा चया दै. एतदथ सद्रत डो. 
ुल्हरके हम सविरोष आमारी है. हम खुद इतना अच्छा अंग्रेजी नही जानते 
है इसे अरजके हारा अर्थप्रदीन मै हमारी अनेक गरूतियां जरूर इई 
होंगी, इसके रिए हम सब जिज्ञाष्वमसे क्षमा मांगते हैँ तथा इस संबधमे 
सूचन करने कौ भी उनको सविनय विनंति करते है. 
मुनि भ्रीजिनपिजयजी का छचन 
५ 
पिरे तो हमारा बिचार केवह रिदी ही अर्थं देनेका था, पतु दो 
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एक फारम कोशाके छप चुके तब हम हमारे स्नेही मौर माननीय मुनिश्री जिन- 
विनयजीीके पास बे फारम ठेकर उनके जनेकांत विहारम (अमदावाद) पहुचे. 
मुनिजीने फारम को देख कर्‌ प्रसन्नता प्रकट क मौर हिद के साथ अग्रजे 
भी अथे देनेकी खास प्रेरणा की. उनकी यह प्रेरणा हमक मी ससुचित 
जची मतः छपे हुए उन दौ फारमों को हमने रद कर दिये ओर शुूसे अग्रेजी 
मे अथं लगाकर कोश का प्रकारान किया श्रीमुनिजी के उक्त सुचनके दष 
हम इधर उनका सादर स्मरण करते है 


सहायक 
द 
कोदाकी सारी प्रेसकोपी तथा ङब्दानुक्रमकी मी सार व्रेसर्कोपी हमारी 
छोरी पुत्रवधू चि. पुष्या पंडितने बडे उत्साहसे कर दी है तथा हमारे विबार्थी 
भाई कानजी माराम परे (बी. ए. अर्षमागधी जोनसौ `न कोराके ञग्रेजी 
अ्थवाठे भागकी सारी प्रेसर्कोपी करने मे तथा उसके संशोधनमे पूरी महेनत 
की है. एतदथ हम उक्त दोनों महानुभावोका इधर सस्नेह स्मरण करना 
खास समुचित समक्चते है. छापने के ्ए शारदासुद्रणाट्य के माछीकं ओर 
हमरे स्नेही माई गोरिदभाईं शाह तथा पुप्रसिद्र रेखक भाई बाराभाई 
( जयभिक्ु ) देसारईने वसंतप्रेसमं प्रघ कर दियादहै. वे ग्रवैधन कर्‌ देते 
तो हमसे कोश का प्रकादान नहीं हो सकता यह निशित हकीकत है. अतः 
एतदथ उन दोनों महादयो के मी हम सविशेष ऋणी है । वसतप्रेसके 
फोरेन भाई श्ांतिखछाछ्ने भी हमारे इस काममें दि्चस्पी ठेकर यथादाक्य 
कामको अच्छी तरहसे सपनन करने मँ योग दिया है अत्तः इन भाई का भी 
नामस्मरण दृधर अवदय करना चाहिए. 
१२ ब्‌, भारतीनिवास 
अमदावाद ६ सपादक 
स्टेबर १९५९. 


प्राकृत भाषा का संक्षिप्त पस्विय 
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प्रकृति रब्दका अर्थ स्वभाव है सर्थात्‌ जो भाषा मनुष्यकी स्वाभाविकं 
हे उसका नाम प्राकृत भाषा-तातपयं यह्‌ हुम क्रं जो भाषा जिनकी मात- 
माषा है- जन्मते हीनो भाषा जिनको अपनी मातासे प्राप्त है- जिस 
भाषाको बोटने के दिए फिसी मी प्रकार की क्रितायोका अभ्यास जष्री 
नही है उस भाषाका नाम प्राकृत माषा. प्राकृत राब्दका ऊपर जो अर्थ 
बताया गया है वह उसका यौगिक अर्थ है नामानुरूप अर्थे, 

इस अर्थकर ठेकर जगतकी सव मातृभाषा प्रक्रत कै अर्भे भा 
जाती है क्या गुजराती, क्या मराठी, क्था वगा, कया मजी भौर श्या 
अरय वगैरह सब भाषाएं जिन जिनकी मातृभाषारूप हैँ बे उन उनके हए 
ग्राकृतष्प है. 


अस्तुत मं जिस भाषाका संक्षिप्त परिचय देना है बह एकं समथ म 
भारतीय भामजनताकौ बोरचाल्कौ-जन्मजात-भाषा थी, अतः यथपि वहू 
भाषा वतमान मे फिसीकी भी मातृभाषा नहीं है-जन्मजात माप्रा नहींहैतो 
भी उसके पूर्वके स्वरूपको ठेकर्‌ वह वर्तमानम जन्मजात मोषान होक्रर 
भी ्राकृतः शब्दस प्रसिद्धि पा चुकी है-- 


यह भाषा वर्तमानमे केवर साहिष्यिकप मेँ विमान है नारकोमे, 
ननम्रथोमिं तथा बौद पिरकमरेथोमि विदषतः प्ाकृतमाषा का म्यवहार हुभा है. 


वतेमानमे हमारी भारतीय आार्यदासानुगत सब भाषामोके विकासे 
मूरमे यह ही माषा है- गुजराती मराद किध पजान बंगाली वगेरह भाषाभोमे 
दिवचनका कोई अङग रूप नहीं ह~ प्राकृत मे मी दविवचनका कोई अलग खूप 
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नहीं है. मूतकाटके तथा भविष्यकारके विविध प्रकार उक्त माषाभमें नहीं है- 
प्राकृत मेँ मी भूत भविष्यके कोई विविध प्रकार नहीं है. उक्त माषाओमे निसम॑तः 
संयुक्तम्यजन युक्त राब्द अत्यंत कम है- जो अभी अधिकाधिक दीख पडते है 
वे संस्कतके संस्गेसे आये हए है प्राकृत माषा मी संयुक्तव्यैजन युक्त 
शब्द्‌ अव्यत कम है. क्रियापदों के प्रयोगो उक्त भाषां मे कोई अटपरी 
व्यवस्था नहीं है-सरछ समान व्यवस्था है-- प्रक्रत भाषामे भी क्रियापदोकि 
सव प्रयोग एकदम सर सुगम है. नामेकि खूप तथा प्रत्यय उक्त भाषा- 
मपे करीव करीव समान होते है-प्राकृत माषामें भी नामोके रूप तथा 
प्रत्यय करीब करीव समान-सुगम होते है. हमारी वर्तमान उक्त सब भाषाओं 
के साथ प्राकृतमाषाका तुखनात्मक अन्वेषण व परीक्षण करनेसे उन माषा- 
मोके साथ प्राकृत भाषाका विरोषतः अनन्तर सबैध स्थापित हो चुका दै 
सतः उक्त भाषाओकि इतिहासको बरार समञ्चने के लिप्‌, हमारे पूयेजौ 
के साहित्य को समञ्नेके छिए गौर हमारी सस्कृतिके स्वरूपको समञ्चने के 
छिर्‌ भी प्राकृतमाषाका अभ्यास अनिवाथं दै. 
इसी हेतुसे विनयमदिरों से ठेकर विवा्पीटो तक के अम्यासक्रममे 
प्राकृत भाषाका अभ्यासक्रम नियत किया गया है. गहराईसे तुरनात्मक 
परीक्षण द्वारा भाषाराश्के अन्वेषकोने भी वेदोकी भाषाके साथ प्राकृतमाषा 
का धनिष्ठ स्वध सिद्ध कर बताया है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है किं 
प्राकृतमाषा कितनी प्राचीन है. 


देखिएः-- 
वेदिकिरूप प्राकृतरूप 
क्रियापद 
१ हनति हनति हणति, हणट्‌ 
२ दायते सयते, सयए 


२ भेदति भेदति-मेदद्‌ 


¢ मरते 
५ दाति 
६ धाति 
७ भोजते 
८ वधेनतु 
९ वतेते 
१० कृणोति 
११ जिन्‌ ( धातु) 
१२ मथीत्‌ 
१३ दहै 
१४ क्वे 


१५ पतिना 
१६ गोनाम्‌ 
१५७ युष्मे 

१८ अस्मे 
१९ त्रीणाम्‌ 
२० नावया 
२१ देवेभिः 
९२ इतरम्‌ 
२२३ मोषधीभिः 
२४ मासम्‌ 
२५ सो चित्‌ 


नामरूप 


मरते, मरति 
दाति-दाई 
धाति-धाह्‌ 
भोजते-भोजप 
वदतु 

वहते, वट 
कुणति 

जिण्‌ 

मथीञ 

दिर 

कृत्ते, कातधे, करिततिप 


पतिना, पटरूणा 
गोन, गु गोध 
तुम 

अम्हे 

तिष्ट, तिन 
नावाय, नावाप 
देवेहि 

दतर, हेयर 

भो सहीहि 
मांसं 

सो चि 


उक्त वेदिकरूपों का व्यवहार मात्र वेदोमि होता है, रघुवेश वा कादबरी 


नेसे कोद साक्षरीय साहित्यमे नहीं होता है. उक्त वैदिक क्रियापवोके तथा . 
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नामणूपों के स्थानम काचिदास वा बाणम जिन रूपोका प्रयोग करते हैँ 
वे अनुक्रमसे इस प्रकार है-- [प 
१ हन्ति . १० करोतिं १८ वयम्‌ 


२ रोते ११ नि (धातु) १९ त्रयाणाम्‌ 
1 १२ अमध्नात्‌ २० नावा 
ध १३ दुहन्ति २१ देवैः 

५ ददाति 6  , 
६ दधाति ९०५ कतुम्‌ २२ इतरत्‌ 
७ भुङ्कते १५ पत्या २३ ओषधीभिः 
८ वधैयन्तु १६ गवाम्‌ २४ मांसम्‌ 

९ वतेते १७ युयम्‌ २५ सः चित्‌ 


महावियाकरण श्री पाणिनि तथा अन्य पतजछि महाभाष्यकार, 
कालिदास बाण वरह पंडितगण इन शब्दप्रयोगो को छौकिकं प्रयोगरूप वा 
संस्करृतरूपर कहते है. | | 

दधर जो वैदिकद्प, ग्राकृतरूप तथा सं्रतरूप दिए गए हैँ वे परस्पर 
अत्यधिक समान है मेद है तो थोडा बहुत उश्वारण की रीका भेद दै, 
दस प्रकार थोडा बहुत री मेद से इन रूपोको छौकिक वा संस्कृत कहना 
तथा वैदिक व प्राकृत रूपो को अङौक्रिक वा भसंस्करृत कहना क्या ठीक 
प्रतीत होता है ? इस प्रकार मेद करनेसे मानवके चित्तम माषाविषयक 
एकता के स्थान मँ मेद आता है भौर वह मेद बदृते बढते विषमता का 
ख्य ठेता है भौर वसमान मे इस मेदका नतीजा यह हु है कि एक समाज 
अमुक भाषा को देवभाषा व उत्तम भाषा सम्लता है ओर अन्य भाषाको 
अनुत्तम भाषा समक्नता है- नीच भाषा समङ्षता है- परिणाम यह हुभा है 
किं हमारे वतमान पंडित छोग अपने म्रामीण बंधुम कौ माषा से सर्वथा 
अनभिज्ञ होनेसे उनसे एकदम विच्छिन हो गए है भौर उनको भन्ञानौ 
समक्षने तक छग गए है- यह्‌ दोष, कोई कम अनर्थं नहीं माना जा सकता 
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महः तो एक प्रकारका देशद्रोह है व भात्मघात ड 

दूसरा परिणाम यह इभा है किं जिन जिन नारको मे प्राकृतमाषा का 
रयोग हुमा ह संपादफ़ छोग उन प्रयोगो की तरफ उपेक्षितं भाव रखकर 
उनको बराबर समक्षनेकी कोरिश नहीं कर पाते, अतः नारको भे आए हष 
म्ाकृत गद्य भाग के प्रयोग तथा पच भाग कै प्रयोग प्रायः माजतक अशुद्ध 
६) छपते आये है भौर अमी मी अद्र ही छप रहे है । इतना ही सही बल्कि 
उन उन नाटके के वृत्तिकार मी विना ही समञ्चे बुञ्चे प्राकृतप्रयोगों की 
मनमानी इत्ति ङ्खि गए है जो व्याकरण क दृष्टिसे अधिकतर शुद्र महींहै. 

मेरी समदम तो पसा भाता दै कि प्राचीन भाषाओं के प्राकृत संस्कृत 
भपशचहा पसे नाम न देकर देरामाषा, छोकभाषा, जनपदभाषा, शाख्लौयमाषां 
पेते हौ नाम प्रचारिति करने जरूरी है जिससे प्राचीन भाषा तिषयकं हमारी 
मिथ्या अस्मिता व खीचातानी कम हो जाय, माषाका प्रयोजन अर्थवहून 
है, विचारो की छेन देनमे व प्राचीन रोगो के विचार समक्न मे भाषा 
एकं माध्यमरूप है सौर भाषाकी सार्थकता दसाम ही है, इससे अ्यादा 
किसी भौ भाषाका मूल्य ही नहीं है, चादे वह भाषा वेदक हो, जन व बौद 
साल्ल कौ हो जथवा किसी भी सादिवासीकी हो वा किसी मरामीण जनकौ हो. 

रकृत का एक व्यापक अन्य अर्थं भी इस प्रकार दैः पुरानी प्रैदिकं 
भाषा भौर भारतीय आर्ालानुगत को$ भी हमारी वर्तमान अर्वाजीन 
भाषा-इन दो भाषाो के बीच कौ संकटनारूप-भनुसंषानात्क-जो माषा 
है इसको भी प्राकृत नाम दे सकते है 

प्राचीन पंडितो के बनाए हुए जो नो प्रकृत व्याकरण वमाने 
उपटन्ध दँ वे सब संसृत के मा्यमसे चिति गण है मौर उन सममे अमुक 
असु परिवतेन की प्रक्रियां संस्कृत शब्दों को माध्यम रखकर बताई गई द, 
अतः उन प्राचीन पंडितोन प्रकृतिः संस्कृतम्‌ देसा भी निर्देश किमा है. यह्‌ 
निदेश. केवट साध्यम्‌ सपक्ष है, 
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किसी ग्रेन को संस्कृत षमञ्चाना हो तो अप्रेजी शब्दों को माध्यम करके 
'काठ' के स्थानम गो' कमल! के स्थानम (्रमेकः, वेट के स्थानम स्वेदः 
श्रि के स्थानम “थी "फाधर के स्थानम "पितरः इत्यादि दगसे समन्ञाना 
सुगम होता है, इसी प्रकार संस्कृत जानने वारको प्राकृतमाषा समज्ञाने के हष 
संस्कत का माध्यम सुगम रहता ह. इसी हेतु से उन उन प्राकृत व्याकस्पोमे 
संस्कृततको माध्यम बनाया मया है. बाकी प्रकृतिः प्रयोगका संस्कृतम्‌ अर्थ 
कभी भी रक्य नहीं ओौर किसी मी कोरामे वा म्रथमे उसका रेसा अथ 
निर्दिष्ट भी नही. जतः ऊपर कहा गथा है कि प्रकृतिः का संस्कृतम्‌ अर्थ 
माध्यम सापेक्ष है खतः नही. स्वतः तो प्रकतिः का अथ स्वभाव द प्रसिद्ध 
है ओौर प्रचरति भी. 


प्राकूत शब्दों के पकार 
२ 

टेरक भाषा यौमिक र्द शेति है जौर रूढ तथा भिश्र मी होते है, 
यौगिक का अर्थं है किं जिन रन्दो की ब्युत्पत्तिका हमको पता है. रूट का 
अर्थं है किं जिन शब्दौकी ब्युतत्तिका हमको पता नहीं ह. मिश्र शब्द्‌ शर 
हैँ जिनकी ब्युत्पत्तिका हमको कुछ अशमे सो पता है भौर कुछ अशमे पतत 
महीं है. वेदिक भाषा, प्राकृत भाषा तथा संस्कृत भाषा इन तीनो भाषाओं मे 
भी इन तीनों प्रकारके द्द्‌ है. रूढ शब्दका दूसरा नाम देद्य शब्द्‌ चै, 
प्रस्तुत कोदाम दन तपनो प्रकाशकै खा्द पाए अति है. श्दकोराम भनुकरममे 
जहां# रेसा निशान किया है वे सब देद्य शब्द है. बाकी के रन्द्रो भ्व 
कद न्द संस्छृत रन्दो के साथ सवेथा समान हैँ ओर कईं शब्द अङ्षांर् 
हय समास है. उन्‌ सब इन्द्रे का एक नाम इधर संस्करृेतसम का वत्सम् 
रखा गम हे. छन्दानुक्रममें प्रत्येक रान्द के साथ संस्कृतरूष॒ सयत्र चता 
गए है, इसको देखने से इन सब तत्सम शब्दों का परा षरिचय हो सतश्च 
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` कोश की रचनाशेटी 
३ 

कीदाकार धनपार महाकचिने प्रार॑भकी दूसरी गाथासे छेकर १८॥- 
साढे अढारह गाथा तकर सारी-पूरी-गाथा द्वारा अमुक अमुक अर्थक पर्याय 
राब्द बताए है. वादमे २० गाथा से केकर ९३॥- सादे तेरानवी- 
गाथा तक्‌ गाथा के जाघे आघे चरण द्वारा अर्थात्‌ पूरवर्षं द्वारा गौर उत्तरार्ध 
द्रारा भसुक अमुक अथके पर्याय र्द सूचित किए है. फिर ९५- पंचानवीं 
गाथासे केकर २७५बीं गाथा तक प्रत्येक गाथाके एक एक पाद द्वारा- 
एक एक चरणदारा असुक असुकं अथैके पर्याय शब्द्‌ बताए है. हस बातकी 
सूचना कोशकारने स्वयं कोरामे ही दी है. यह्‌ बात पर० ३ म तथाप्र 
११ में स निशान का जो छिप्पण दिया गया है उसको देखने से मधिक 
स्पष्ट हयो जायगी 

अमुक अथके कितने नाम कोशकारने दिप्‌ है इस बाती सूचना 
करने के छिए कोराके रिप्णमे हमने सैत्र पर्यायोकी संख्या के निर्देशक 
साथ एक शब्द फो स्पटषूपसे बताया दै. जेते १ पृ०, २ ब्रह्मा १० 
अर्थात्‌ ब्रह्मा कै दस नाम पर्यायरूप ताए है. २ प्र०, ११ मुक्ति ६-सुक्ति 
कै ६ पर्याय बताए है. ११ प्र०, १६८ अमरावती २-अमराचती फे दो 
पर्याय सुनित किए है 
जहां सुची "गाथा पर्याय वाचक शब्दों को दरसाती है वहां हमने 
गाथा पर शरू श्॒रूमे अक छगाए है, जहां माधी गाथा पर्थायवाचक शब्दो 
का सूचन करती है वहां आधी गाथाके आदिमे अक लगाए हैँ तथा जह 
गाथा का एक चरण मात्रं पर्यायसूचक रन्दो को बताता है वहां सर्वत्र 
गार्थाके प्रत्येकं चरणके आदिमे अकदे दिये गपएष्ैः रसे सब अकोक्षी 
संख्या ९९८ होती है 
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कोश्कारी व्यापक मनोद्रत्ति 
(~; 

कोराकार धनपाने प्रथम गाथाम (प्र. १) नाभिसमवं रन्दसे जैन 
तीथकर श्री वृषभदेवका वा छषमदेवका जो नाभिराजा के पुत्र ये- स्मरण 
किया है तथा पुरषोत्तम नाभिजन्मा ब्रह्माका भी स्मरण किया है. कोराग्रथ 
सवे व्यापक है, इसको सब कोई पठते है अतः इस सर्वं व्यापी दृष्टि को 
ठेकर्‌ जेनधर्मानुयायी होने पर॒ भी कोराकारने दोनो देवोका जी समाद 
मावसे स्मरण किया है वह सवेथा समुचित ही है. भौर साथमे पुरिसित्तम 
( पुरुषोत्तम ) र्द से श्रीकृष्ण भगवानका स्मरण करना भी चतुर कोराकार्‌ ` 
नहीं चके है. यही तो इनकी विशार मनोदृत्तिका चोतक है. भर्थात्‌ प्रथम 
पद मंगरूप है. 

अतके २७६ से २७९ तक के पद्योे ग्रथकारमे अपना समय, अपना 
नाम तथा यह कोरा किंसके छिए बनाया है इत्यादिका सूचन किया है. 

फोरम सब मिलकर रब्दपर्यायसूचक २७५ पय है. 

क्षमापार्थना 
५ 

हमने रिपणमे अथे बताया है ओौर अकारादि करमयुक्त राब्दकोरामे 
मी अर्थं बताया है. इसमें कदी कीं को विसंवाद मी हो गया है तथा 
किसी प्रकार की हिन्दी माषा की तथा अन्य मृ रह गई हों तो उससे 
हमर हससमान मनवाठे वियाथी गणको व सब निज्ञासुभों को थोडी बृहुत 
तकटीफ जरूर होगी प्रतु “ सहमू्भान्तिदर्वारा ” न्थायसे एेसा होजाना 
अनिवार्य साहै, तो इस तकछीफ को वै सहन करनेकी जख्र कृपा कर 
भौर नद्रत रगे तो खुासे कै छिए संपादकको सूचित करने की भी 
कृपा करं नम्र 

| बेचरदास दोकश्षी - 


कोराकार महाकवि 
धनपाङ 


धनपाल महाकविने स्वयं ही इस कोड के प्रांत भाग मे अपने नामका, 
समयका तथा कोरा के आदि छोक मे कोरा कै नामका जो सूचन किया 
है चह इस प्रकार है -- 
^ विक्रमकाटस्स गण अउणत्तीसत्तरे सहस्सम्मि । 
माटबनरिदिषादीए दडिए मन्नखेडम्मि ॥ 
धारानयरीए परिद्रिएण! मगो हिभाए्‌ अणवे । 
फञे कणिट्रबहिणीए शक्ुद्री ' नामधिनाप्‌ | 
फदणो अ धजणकरिवांकुसष्छत्ति पयाणमरतिमा वण्णा । 
नामम्मि जस्स कमसो तेणेसा विर्या देसी » | 
~ ( पाहमरुच्छीनाममाला गा० २७ ६-२.७८ ) 
तथा 
रू की प्रथम गाथाम छा १ फि -- 
“ वुच्छं " पाडञ्छच्छि ' सि नाममा निसामेह्‌ ” ॥ 
अथात्‌ विक्रमसंवत्‌ १०२९ म जिस समय माख्वराजने छल करक 
मन्लेड-मान्यसेड- (मनवेड. बि-नासिक ता. पेट 9 नगर पर हमला करके 
उस नगरको छट छिया तन कोशकार धनपाड धारा र्नमरी मेँ प्रतिष्ठितरूप्रसे 
 , १ "मणक ममो रषः दत पदन्न अन्वय कर सकते ह 
अर्थात्‌ ° निदोँष मार पर तिष्ठा पाये इए धनपालने ' पेसा भी अर्थं बराबर है. 


२. कोच के अंतमे इन पर्योका जो अर्थं सनित क्रिया हे उसको स 
भके "अनुसार 'धंमक्च ऊमा तथा संगत करना चाहिए. ( संपा ) 
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रहते थे ओर निर्दोष मागे पर प्रतिष्ठा के साथ स्थित थे. उसकी छोढी 
बहन सुंदरी निरवच मागे पर याने धर्मम पर रही हई थी, उमर समय 
पनी छोरी बहन युदरी षलिएयधनजनणकिंवा कुस छ इन रब्दोंके 
अंतिम अंतिम वणं अनुक्रमसे जिस कवि के नाममँ छो हुए है उसने 
अर्थात्‌ धणवाङ-धनपाखने इस देशी ( भाषाके कोश ) की रचना कौ, 

पुवोक्त प्रथम गाथामे ही “ ‹ पादमल्च्छी' को कट्गा “, पेम कह कर 
के कोराकारने ही इस कोड का  पादमछ्च्छी ' ( प्राकृतङकष्मी ) नाम सूचित 
करिया है. इस कोम देशी वा देद्य शब्द भी दिये गए है अतः इसका 
दूसरा "देरी नाम भी ब्रथकारने भथ के अंत मागमे बताया है. मथवा 
प्राकृतभाषा देदाकी -- जनपदकी- माप्रा है सा सूचन कसनेके ए भी 
ग्रथकारने (देरी! नाम बताया हौ यह्‌ असमवित नही. 

उक्त पोसे-धनपाख्ने ग्यारहवीं सदी मे इस कोरा कौ रचना की - 
एेसा सुनिश्चित रूपसे प्रतौत होता है तथा उसकी छोरी बहनका नाम 
-“सुदरी" था यह्‌ भी निश्चित होता है. उस समय माख्व नरेदाने मान्थखेट 
नगर पर छते आक्रमण करिया था एेसी भी सूचना मिल जाती है. 

क्योकि धनपाखने दस कोड को १०२९ मे स्वा है इसचिए उसका 
जन्मसमय दसवीं सदम माननेमं कोई बाधक प्रमाणका होना सभव नही 
जान पडता. कोशकार धारानगरी कै प्रतिष्ठित पुरुष है भौर निर्दोष मार्ग पर 
चलनेवारे हैँ ेसा भी  परिद्धिएण ' तथा ' अणवजे मणे परिद्िषेण ' पद से 
सूचित होता है ओौर कोरा की स्वना धारानमरी में हुई है यह वात मी 
` ‹धारानयरीए” पदसे सूचित होती दै. 

धनपाख्की छोरी बहन प्राकृत भाषाकी विद्यार्थिनी थी, संभव है षह 
संस्कृत भाषाको अच्छी तरह जान चुकी होम, त॒था धनपारुकी पूत्रीने 
धनपाररचित्र त्रिखकमजरी नमक कथाकी सपनी स्मरति के बरसे रक्षा की 
थी. इससे माम होता है किं धनपाख्का कटुव एकं प्रकारक सरच्वत्री ` 
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मंडटष्टप बना इभा था. 
` ` श्रप्रभाचदरसूरि हयारा विक्रमसंवत्‌ १३३४ मेँ रिस गए प्रमावकचस्त् 
मे श्रीमहेदसूरिनीका सविस्तार ग्रथ दिया गया है, उस प्र्वध मे महाकविं 
धनपाट के जीवनका दृत्तांत जिस प्रकार दिया गया है उसका सार हस 
प्रकार है : ` ' 

मध्यदेदा मँ संकाश्य नाम के स्थानम (गांव) रहनेवाङा दैविं नामका 
एक ब्राह्मण था, वह किसी प्रकार के व्यावहारिक कारणसे माङ्वदेराकी 
राजधानी धारा नगरीमं आकर रहता था. उसके पुत्रका नाम सदेव था. 
सवदेवके दो पुत्र थे; एक धनपाल जौर दूसरा शोमन, 


| एक समय रचदगच्छ के आचार्य शरीमेरसूरि म्रामानुप्राम विहार करते 
करते सवेदेव के स्थान मे अर्थात्‌ धारानगरीमे आए. सर्वदेव ्राह्मणने 
श्रीमहैनसूरिक प्रतिष्टा तथा व्याख्यान शाक्तिक प्रभाव सुना, वह ब्राह्मण 
आचायै के समागम के छि उपाश्रयमे गया. जौर तीन दिन तथा तीन रात्र | 
तके उपाश्रयमें ही सेमांधिमग्न होकर रहा. तव भाचार्थने उसे पूछा फं क्या 
भाप हमारा परक्षण करने जए दहै वा भौर किसी कार्यते म्ह! 


सवदेवने कहा - महात्माभो क दर्शनस सुकृतकी प्रापि होती शै तथा 
मेरा निजका कार्थं भी है इस लिए भँ मापके दु्वनके लिए आया ह 


सवेदेवने मपने कार्थका ततां कहते हुए आचार्य को कहा फि मेरा 
ग्रह कायं गुत है. मेरे पिता राज्यमान्य थे जौर्‌ छाखो कौ दक्षिणा पाते थे. 
मतः मेर परमे किसी भी जगह उस धनकी निधि गडी हई होनी चाहिए, , 
ु्े उसका पता नहीं गता, अतः आप कृपा कर्‌ के उस को तटा. 


, भाप परोपकारी है अतः इतना मेरा कार्थं कर दै. आप धननिधिको 


बताएगे तो इस दद्धि ब्राह्मण के सारे टेव को बडा भाद्‌ होगा तथा 
हमोरा दाख भी दूर हो जायगा, 
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आचाय ज्योतिष गाल्च तथा निमित्त राख के भी ज्ञाता थे, उसको यह 
माद्धम हुआ किं मेरे बताने से इस ब्राह्मण द्वारा उत्तम रिष्यका छम होक्ता 
संम दहै. 

आचार्थने कहा कि आपका कार्थं जष्र कर दग; परंतु आप हमको 
क्या दगे £ सवेदेवने कहा कि उस सारी निधिका आधा माग मै स्ाप्को 
भट दूंगा. तब आचा्ने कहा किं भँ जपकी वस्तुका धा माग मेरी 
रुचिसे पसंद करके दगा. स्मेदेवने आचार्यकी बात को मान छलिया ओौर 
साक्षी भी नियत किये. 

भाचायेने सवैदेव के मकान पर माकर जहां धननिधि गडी हई थी 
उस जगह को बता द्विथा ओौर वहां खोढने से चास हाख सुवणेमुद्रा उस 
धननिपिपे निकर. 

स्ैदेवने सपने वचन के अनुसार बीस खख सुवण मुद्रा माचा फो 
देनी चाही. पर आचायथने कहा किं मै अपने वचन के अनुसार मुह्ये 
पंसंद होगी पेसी आपकी वस्तुका आधा भाग दगा. इस विवाद मेँ करफी 
समय वीत गया. आखिर आचायैने कहा किं मापके दो पुत्रो मेँ से एकको 
मुश्चको दे दः 

आपकी देनेक्र ग्रतिक्ञ स्वी हयो तो जिस वस्ुक्रो मेँ मागता ह उस 
फ्रेदेदे. यदि नहीं देनाहो तो आप मपे रर चे जाये. 

सरवैदेव क्रह्ण आचाय की चह मांग सुनकर िकर्तन्यमूढ हो भ्रा 
जौर बडा चितित छो कर तथा ‹ मापको सापकी मांग के अनुक्तार भाधा 
भाग दगा ' पेसा कह कर अपने धर पहुंचा. 

घर चाकर्‌ श्ितातुर ब्राह्मण ्र्ीक्टी खधिया मेँ पडकर सो गया. जहां 
भरिता हो बहां निद्रा कैसे भवि £ अब बडा छ्डका धनपार राजप्रासादे 
छौटकर धर पर आया तब पिताको विलातुर देखकर बोाः विताजौ { मेरे 

द 
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जेसे आज्ञाकित पुत्र के होने पर भी आप चिततित क्यो है 2 अपने विषादका 
कारण बताइए. 

पिताने धननिधिकी तथा उसके संकेत वरौरह की सव बात वता दी 
भौर कहा कि घननिधिको बतानेवारे क्षेनाचार्थ तुम दो भादयोमे से एकं 
भाईको मांग रहे है मौर भने एसा उनको वचन भौ द दिया है. तो 
हे पुत्र ! अव तुम सुञ्चको ऋणसुक्त कर दो. 


पिताके इस वचनको सुनकर धनपाल्को बडा गुस्ता आया मौर उसने 
बाप को थोडा डाटा भी. 

धनपाटने कहा कि हम छोग संकाश्यके नेवारे तथा चारो वेदो को 
जाननेवाटे उत्तम ब्राह्मण है. म राजा भोज का बाटमित्र हं मोर बडा 
प्रतिष्ठित ब्राहमण है. ये जैनमुनि पतित श्रो के समान है, उनकी ठेसी 
निदित प्रतिज्ञा के खातिर मै मपने पूर्वनों को नरकमे उाटना नहीं चाहता. 
पका यहं कुत्यवहार दे भौर सजनोपि सिदरनीय हे अतः श्र आपके 
कथनानुसार नहीं कर सकता. भाप जाने व आपकी प्रतिन्ञा जाने. 


रस प्रकार पिताका अपमान करके धनपाछ वहासि भन्य जगह चरा 
गया ओर पिता सर्वदेव निराश हो गया तथा उसकी आसो आंसू. रपकने 
लगे. इतने मे घनपाङ्का छोटा माई शोभन वहां आ गथा. पिताने उसको 
जो बातें धनपारते हुई थी सब क्‌ दी भौर धनपाट्का डटना भी युना 
दिया. जौर भतम कहा कि तुम तो अभी बालकं हो अतः हमारी सी 
प्रकारक सहायता नहीं कर सकते. तो तुम जाभो भौर हम भपना किया 
आप हौ भुगत रगे. 


तव रोभनने भपने पितासे कहा किं भाप भत भवदड्ादए, मै जङ्र 
भाप्का कचन पार्दगा- मेरा बडा भाई राजमान्य दै, कुम के सरे भारो 
उठाने को भी बह समथ है, वह्‌ बडा पंडित भी ह अतः उस्ने भापको कुछ 
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भौ कहा जौ उसको ठीक ल्गा. मँ तो बचपनसे हौ सरछ हं ओर आपकी 
किसी भी प्रकारकी गाज्ञा को माननेवाठा है. माप मुञ्चको कुर्षम उँ 
अथवा मारनेके षटिए. चांडारोको सीप द - आपको जो जच सो कर. उसमे 
मे किसी भौ श्रकारका विचार्‌ नहीं करता. अतः अव आप चिता को छोड 
दे, उठकर स्नान पूजन कर ठ मौर भोजन करके स्वस्थ हो जावे. बाद 
सुक्को भचायके पास छे जाकर उनको भटके रूपमे दे दे 


फिर सर्वदेव ब्राह्मण अपने छेटे पुत्रको ठेकर आचाय के पास गया 
जौर शोभनको आचार्य के चरणो मे भेट किया. आचार्यने भी स्देवकी 
संमति केकर यच्छे दिवस सुहृते इत्यादिक को देखकर शोभनको अपना 
रिष्य बना छिया 


धनपार राजमान्य था अतः भाचायै को (अपाजनटङ्किताः) , 
रासनकी मपभ्राजना होने कौ रोका हुई. इस कारण आचार्थने भषने नण 
रिष्यको ठेकर्‌ प्रातःका्में हौ धारानगरीसे अणद्िषपुर की तरफ जाने के 
लए बिहार्‌ कर दिया 


धनपाट्ने तव देखा कि पिता सवेदेवने निधान के छिए अपने छोटे 
माई को वेच दिया हे, अतुः पिता अनुचित कर्म करनेवाटे है. धनपाल्ने पिता 
को अपने से प्रथक्‌ कर दिया गौर वह (धनपाट ) गुरते मे माकर सोचने 
खगा करि जेनसुनियोका मह देखने छायक नहीं है, ये कहां कहां से आकर 
सेयम जर शमके बहानेसे ज्ञी तथा बाख्कों को ठग ठेते हैः दीक्षाधारी शुद्र 
है! इनका पाड बडा अदभुत है. राजाको कह कर ' अब इस प्रदेश मेँ 
इनका माना जाना रोक देना जष्री है | 


धनपाछने जैनस॒नियों पर कोपाविष्ट होकर ' जैनमुनि बनकर सोभन 
चा गया ` इत्यादि जो वात बनी थी राजा भोन को कह दी. तव राजा 
भोजने सपने रान्यमे बारह वषे तक जेनसुनि्यो का आनाजाना निषिद्ध घोषित 
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र दिया मोर तवते सारे माछ्वे मेँ किसी भी (श्रीपीताम्बरदर्नस्‌ › रपरे 
केपटेवके सुनि का विहार नहीं हुमा, 


जव भावाय महैन्रसूरि गुजरातमे ये तब धारानगरी के श्रीसंघने 
धारानगरी मे अनयुनियों के खिलाफ जो कारवाई हुई थी वह उन्हं विदित 
कौ ओर मारे मेँ पधारने की विनेति क. 


आचायेने अपने रिष्य शोमनसुनिको अच्छी रीतिसे पठाया, छिखाया 
ओर वाचनाचा्यै बना दिया. अवेती के अथात्‌ धारानगरी के संघकी धारा 
मेँ आनेकौ विनैति सुनकर शोमनमुनिने वहां जानेका विचार किया ओर 
अपने निमित्तसे जो बलेडा हुजा है उसको उपरांत करनेका तथा अपने 
बडे भाई धनपाङको भी प्रतियोध करका संकल्प भपने गुरु को विदित किया. 


बादमें श्रीमहे्रसूरिजीने गीतार्थं मुनियोके साथ वाचनाचा शोमन- 
मुनिको धारानगरीकी तरफ विहार करने कौ आज्ञा दी. 


श्री शोभनसुनि आदि सुनि्मडल अणदिषछपुरसे प्रामानुमराम विहार करते 
करते एक दिन धारानगरी को पर्हुच गए. उचित समय को देख कर एक 
दिन शोभनयुनिने अपने साथके मुनियों को धनपार के घर पर भिक्षाके 
दिए भेजा. 


सुनियोनि धनफार के धर्‌ जाकर ‹ धमंछाभ › रेखा कहकर भिष्चा मामी. 
धनयार क स्लीने कहा * सरस्यस्ति ' अर्थात्‌ धमखाम तो ताव मं है । लब 
रीर पर तेरुक्रौ माचा कर के स्नान के ए उबत एसे धनपाख्ने कहा 
कि घरमे आये हुए अर्थिको कुछ न बुक देना चाहिए, यद्वि ये खाली हाथ 
चरे जाएंगे तो बडा अधमं होगा अतः इनको थोड़ा दही दो. 


कम्र धनपाछ कौ -स्री उषितानम्‌-वासी-ठंडा-जन छाई. सुनियोनि कन शनो 
के या, किर तह बरही राई कम मुनिन परा किं थह दहं किक दिनका 


२९१ 


है? तब लीने कहा किं क्या इस दही मे जीव पे है? यह दही तीन 
दिनक्राहै, च्नादहैतो रे रो अन्यथा चरे जाभो. 

सुनियोने कहा किं एेसा पना हमारा आचार है, इससे भाप नाराज 
कथो होती है यह सब वातचचीत सुनकर धनपाछ पंडितने कहा कि यदि 
आप इस दही मं पडे हुए जीवो को बता देवें तब पका वचन निदौष 
एवं सत्य माना जाय. 

त सुनियोनं दही म अर्ते कौ गोटी उल्वाई. तव दही का स 
बदल जाने से उस के अदर जो छटे छोटे जतु उत्पन्न हो गए ये वे प्रत्यक्ष 
दख पड़ने लगे. यो दही सफेद था ओौर उसके अद्र उत्पन्न हुए 
छोटे जतु भी दही के समान रग के थे, मतएव नहीं दीख पडते ये । जब 
दही का रग बदलने के ए उसमे दूसरौ वस्तु उछ्वाईं तव वे जु दहीं मेँ 
चरते से साफ साफ दिखाई देने रो. 

महाकवि धनपार इन जतुभों को देख कर भर्च॑भे मे मा गया भौर 
- ‹ दही कितने दिनका है? इस प्रकारका सुनियो का प्रश्न समुचित ह था- 
एसा विचार उनके मन मेँ आया तथा सुनि-जैन सुनि किंस कदर वा करि 
हद्‌ तक ॒दया-अहिसा-का विचार करते है किसी मी छेटे मोटे जीव्रकी 
रक्षके रिद्‌ वे कितने साववान रहते है मौर अपनी संयमयात्रा वे इस तरह 
चराते दै जिससे किंस मी प्राणी की हिसा नहो, अपना मन चैचछ न हो 
द्विया भौ अपने वशम ही रहै जिससे राग्ेषके परिणाम धरि धीर क्षीण 
होकर्‌ सम्रत्ति बनी रहे. 

इस प्रकार विचार करते करते उसके मन मँ जेन र्म संमत दथाघ्रत्ति 
ठीक जने गी जर ईहिसाप्रधान वेदिक कर्मकांड से उसका मन हरे लगा. 

फिर उसने भिक्षां आए हुए सुनियों को षा कि आप छोग हम 
धारानगरी मे कहांसे आए है १ मापके गुरु कौन है ! मौर भाप इर्‌ माकर 
कहां ठहर हुए है ¦ | 
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सुनियोनि कहा करं हम गुजरात देश से आप है. हमारे गुरुका नाम 
रोभनसुनि है, जो आचाथं महेन्द्रसूरि के शिष्य है मौर हम इधर श्रीमादि- 
नाथमगवानके म॑दिरके पासके निर्दोष स्थानमे रेरे हष है. 


भिक्षा टेफर्‌ जब मुनि चे गए तथ धनपार भी अपने नित्य कर्मसे 
निवृत्त होकृर भोजन कर बडी श्रद्धाके साथ भक्ति नम्र बन कर उन मुनियों 
के उपाश्रय मेँ जाने को उचत हुमा. 


जब धनपार महाकवि उपाश्रयमें पहुंचा तव मपने बडे बेधुको आते 
हए देखकर रोभनमुनि उसके आदर के छिएु खडे हो गए, शोभन सुनिने 
अपने आसन के आधे भागमे अपने बडे भाई को बडे सेहुसे मैठाया- 


, अब दोनों भाई एक दूसरको देखकर प्रेमगद्गदर हौ गणु. धनपारने 
कहा करं पूज्य तो तुमही हो, तुमने ही उत्तम पसे दरथाप्रधान धमका स्वीकार 
करिया है मौर इस धर्मका पाटन मी बड़ी सावधानीसे सयमपूर्वक कर रे 
हो. रेते दयाधरमीं सुनियो को धारानगरीसे निर्वासित करके मैने बडा पापज ` 
उपार्जितं किया है. तुमने रसे अर्हिसाप्रधान धर्मका स्वीकार करके अपने 
जीवन को सफ़ल बनाया हे । 

तुम धन्य हो मौर पिताजी सवदैव भी धन्य है. मै हिसाप्रधान यज्ञ 
यागाद्िको धर्मक रपम समन्न कर उ्ीके कर्मकांड मे आजतक फस गथा 
परेतु जव भँ सचे अर्हिसारूप धर्मको समन्न सका हू 


तुम्हारे ये सुनि मेरे घर पर आज भिक्षाङेमेके छिगआएथे, मैरे 
मने जनगुनियो के प्रति आदर चहीथा तोभी षर पर जो याच 
भाता है बह भिक्षा, पाए निना चछा जाय यह्‌ सुञ्रको बडा अनुचित 
छता है, मतः भने गृहिणी को भिक्षा देनेको कहा. 

मेरी तरह उसको भी आद्‌ नहीं था अततः व्ह ठंडा मन डाई आौर 
, दर्टौ मी खाई. 


म 


सुनियोने वह्‌ ठंडा अनन तो ठे छिया, मगर जब वे दही देने लगीं तब 
मुनियोने पृछा किं-यह दही किंतने दिनका है £ उसने खीन कर्‌ कहा क्रं 
क्या दही भी जीव पड गए है ? पानी मेँ तो पडनेकी बात जानती ह. 

तब सुनियोने बड़ी नम्रता से कहा कि बहिन ¦! बिना पृष्ठे वा बिना जाने 
हम कोई चीज ठेते नहीं है. हमारा भचार ही ेसादहै, इसमे खीजने 
की कोई जरूरत नहँ है. तीन दिनका दही होगा तो जेसे बिना छाने जले 
जीव होते दीखते है चसे उस दही म भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं मौर 
दिखाई भी देते है, 

तब भने कहा कि, एक तो मांग कर खाना भौर दही ताजा हैया 
वासी है वा कितने दिन का है £ पेसा पूना यह भिख्भगे को क्या उचिते 

मुनियोँने मेर अनादर को नहीं गिन कर्‌ विनय भावसे जवाब दिया 
कि, हमारा धर्मकर्म सव अदिसाप्रधान है-दयाचृत्तिप्रधान है. हम कोई रेसी 
चीज खानेको वा पहनने-ओढने को भी नहीं छैगे जिसमे जीयो की हिसा 
- हो. हम मूखको सहन कर सकते है तथा शीतको भी अच्छी तरह सहन 
कर सकते है, परु जहां जीवोकौ हिसा माद्धम हो रेसा कार्थं मरणात तक 
नही करते है. हमारा रेसा ही आचार है. 

हमारे ज्ञानी अनुभवी पेते पूवेपुरुषेनि बताया है किं तीन दिन के दही 
मे जंतु उन्न हो जाते है. अतः हमने रेसा पछ, इसमे दीं ताजा है वा 
वासी है £ › एसा कोई सवार केवर स्वाद के छिए हमने नहीं किया है वा 
एसे सवाल केवर स्वादेन्दियके वदा होकर हम कभी भी नहीं करते § मौर 
दस प्रकार स्वादेन्दियके वरा होकर पसे सवार करना हमारा आचार भी 
नही हे. 

तव मने ( घनपालने ) कहा किं सचमुच रेषा ही है तो जप दही मे 
जो कड पेदा हए हैँ उन्हे सुञ्चको प्रत्यक्ष बताए, केवल श्रद्ासे भ माननेवाला 
नही हं. तब सुनियोनि कहा किं दही श्वेत जसा प्रायः होता है भौर तीन . 


र 


दिसके वर्हि जौ जीव उत्पन्न होते है वे भी श्वेतसे प्रायः होते है. अतएव 
दही का रग विना बदरे वे दख नहीं सकते, तो आप इस दर्हीम थोडासा 
अख्ता डाल दीजिए, जिसंपे इसका रंग थोडा बदर जायगा, तब भाप देखेंगे 
तो दसम चरते हुए कीडे नजरमे भवेग. 

फिर मैने (धनपालने) अलता भ॑गाकर दही म उल्वाया तो जो 
बात सुनियोनि कही बह बराबर सही माद्धम पडीः दर्हीमिं चरते हुए कीडो 
को भ प्रव्यक्ष देख सका. 

तब मेरे (धनपाख्के ) मनम मुनियों कौ दयाव्रत्ति का जर उनके 
मर्हिसाग्रधान धर्मकरा सच्चा स्यार आया तथा जिस धर्मका आचरण मै 
अभी कर्‌ रहा ह इस हिसाग्रधान यज्ञ॒ यागादिकं कर्मकांडमय चैदिक 
धर्मका मी बराबर स्थरा आया. दोनों धरमौकी जब भेने बुद्रिपूमैक तुरना 
की, विष्टेषणा की, तब मुक्चको मापके इस अर्दिसाप्रधान धर्मपर प्रीति 
हई, विश्वास इभा ओौर धमविषयकं मेरी परंपरागत गरूतौ समक्षम भा गई. 
अतः दे सुनिराज | मेँ धर्मके विषयमे आपकी दारण चाहता हं मौर भजसे .. 
भँ जेनधर्मका स्वीकार करता ह. 

इस प्रकार गदगद बोरते हए धनपाठने शोभनयुनि दारा भैनधरमको 
स्षीकार किया भौर तवसे वह याबन्नीवन जैनधर्मपरायण बन गय. 

उप्तने श्रावक धर्मफा स्वीकार किंया मौर संतकालमे अन धर्मम जिस 
प्रकार संङेखना विधि बताई है इस प्रकार संकला विधिसे भरण पाकर 
धमपाढ सद्रतिका भागी हुमा. 

[जब मरणं समय नज्ञदीफ माद्धम होता है तव ब्रतधासै श्रावक धा सुनि 
अपने गुरकी रारण केकर तीर्थकर भगवत को नमस्कार करके अपनी सब 
वाद्य श्रषृचिथों को छोड देते है ओर अपने धरके कोह एकांत स्थानम जा 
कर धा उषीश्रयमे जा कर एेसा नियम छेते है किं भब भै मरण तक सिर्फ 
` आत्मध्यानं स्थिर रहेगा, खानपानका सवैथा त्याग कर दगा ओर्‌ मनसा 
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व्रबत्ता तथा कर्ममा किसी प्रकार के दुःसंकल्प, दुवेचन ओर दुर्व्यापार को 
महीं कर्‌ं गा. एसा निश्चय करके श्रावक व मुनि एक आसममें स्थिर शेक 
जीवनांत तक धर्मध्यानमें वै रहते है बरा मराक्त हो तो दर्भके बिछौने पर षो 
रहते हैँ श्नौर सपनी क्रोध मान माया छ्येम बगैरह दर्बत्तियोको शीण, 
क्षीणतर्‌, क्षीणतम कसनेके छ्एि देहद्रारा कठोर तप मी करते रहते है. 
इसका नाम मरणां तस्ंटेखना विधि हे. | 


इस प्रवेधसे नीचेकी बातें फएरित होती है. 


१. धनपार जम्भे ब्राह्मण था ओर्‌ जैनधर्मके प्रति नफरत करता था. 
वह॒ सररस्यभावी था तथा सदाचरण फा निञ्ासु रहा अतः दर्हीमे जीव 
होने वात सुनते हौ उसकी अशिसाविषयक जिक्ञासा तेज हई अओौर वह 
जेम श्रावकं बन गया. 


गुघकारसे जषिनकरुटम्‌ की तष श्रमण-बाहमणम्‌ इस प्रकारकी कहावतं 
चटी मई है, फिर मी जेनपश्परामे प्रथम गणधर इन्द्रमूति गौतम से छेकरं 
` जौ बडे बडे दिगगज महाचादी मौर भघ्यामिकवृ्िप्रधान आचार्य हुए है वै 
प्रायः जन्मजात ब्राहमण हुए है. ेसा अनुमान करना अनुचित न होगा 
किं प्राचीन ब्राह्मण कुख्के संस्कारों म सरर्ता मौर सत्यान्धैषणं व्रतत उनमें 
वियाप्रियतता हीने सै अधिकं सुखम होगी । 


२. प्रधमं रोभनकी दीक्षाका जो प्रसंगमाया है उससे माद्धम हेता है 
कि उस काट के जेनसुनि करिसौ भी बहाने से रिष्यप्रिय होतेभे. संयमके 
ङिए सचे वैराग्यके प्रति उपेक्षा हो गई थी. म॑त्रतत्रके प्रयोग करना आद 
संयमीके छिए सर्वथा निषिद्ध होनेपर भी किंसी भी प्रकार के बहानेको 
धार्मिकताका छप देनेमै सकोच कम हो गया था. 


वरैमानमे भी सी बातावरणकी प्रतिध्वनि जेमसुनियोभ क्था ण 
दीक्च पडसी हे £ वर्तमाने हमेशा भूतकार्का प्रतिष्बनिरूप होता ही है. 


र 


+. 


३. श्रीरामचद्रकी तरह शोभन बडा पितृभक्त था पेसा माद्धम होता 
है मथवा व्ह भोकाभाटा इतनी छोरी उम्रका छ्डका होगा कि जिस उश्रमे 
भक्ति व प्रीति विरोषतः टिकी रहती दे. 

४. धनपाल्के समयम वैदविकपरंपरा का कमेकांड इस प्रकार चरूता 
होगाः 

¢ स्पदोऽमेध्यभुजां गवामघहरः वन्या विसंज्ञा द्रुमाः 

स्वगे छागवधात्‌ हिनोति च पितृन्‌ विग्रोपसुक्तारानम्‌ । 

आप्ताः छ्मपराः सुराः रिखिहुत प्रीणाति देवान्‌ हविः 

स्फीत फल्गु च वल्गु च श्रुतिगिरां को वैत्ति रीरायितम्‌ £ ॥ 

-( प्रभावकं चसत् प° २३२. महैन्दरसूरि प्रबन्ध छो. १२४) 

अपवित्र पदाथौको खानेवाङी गौभोंका स्परी पापहर माना जाता है, 
जड.प दृक्ष वेय माने जाते है, बक्ररेकी बलि देनेसे स्वरंप्रापि समश्ली जाती 
है ब्राह्मण छोगोका किया हुमा भोजन, जिनकी विथमानताका व स्थानका 
पता तक नहीं मादरम दै रेसे पिवृोक तक्र पहुंच जाता है ( मानो प्रक्मणरोगम ` 
एक तरह के पोस्ट ओफिसरूप हैँ जो विना पतेके सामानको भी पचा 
सकते है) अग्निम डरा गया घी कौरह हविष देवोको प्रसनन करता है- 


ये सब अनुष्ठान वैदिक परपराम चछ रहै है- वेदिक वाणीकी टीखको कौन 
जान सक्राहैः 


५. धनपाख्की सत्यवादिता मौर निःखहताः धनपाङ धारानगरीके राजा 
मोजकी साका प्रसुख कवि था, राजसम्मानित था तथापि बह वडा सत्य- 
वादी ओर्‌ निःसह था. 

देसिएः-- 

एकं दफा जब राजा रिकारके रए चछा तब कवि धनप फो भी 
साथमे ठे चटा. राजाने एकं बहे वराहको जब एक ही बाणसे बीघा जर 
वह वराह जय परर धरर भावाज करता हुभा गिर पडा तव साथ आप्‌ 


७ 


हुए अन्य कवियोनि राजाके मसाधारण बकी प्रसा की, तंबं राजाकी 
दृष्टि धनपार प्र्‌ भी गई कि वह भी इस प्रसंग का थोडा बहुत वर्णन कर. 


धनपारने शीघ्र ही निःसंकोच कह दिया कि-- 
“रसातटं यातु यदत्र पौरुषं क नीतिरेषाऽशारणो ह्यदोषवान्‌ । 
निहन्यते यद्‌ बलिनाऽपि निवखो हहा महाकष्टमराजकं जगत्‌ ” | 


अर्थात्‌ “ महाराज ! तुम्हारा यह बछ रसातख्मे जाए. जो शरणहीन 
है मौर निदोष है वह मारा जाता है. क्या यह भी को$ नौति है. बलवान 
द्वारा निबेरका मारा जाना तो सरासर अन्थाय हह. हाय, क्या किया 
जाय ? जगत्‌ अराजक बन गया दै, यह्‌ बडा कष्ट है" | 
राजाने चुपचाप सुन लिया. 
` फिर एक दूसरा भी प्रसंग पेसा ही आ गयाः- 
राजने दूसरे किसी प्रसंग पर कंविसे कहा किं कोई अच्छी जैनकथा 


हो तो हमको सुनामो । तब धनपार्ने बारह हजार शछोकम्रमाण गचप्रचुर 
रसमय रेसी तिकमंजरी नामकी एक जेनकथाकी स्वना की । 


जव कथा गुथौ जाती थौ तव पुत्री उसको घुन छेती थी वा प्‌ 
ठेती थी ! एक बार पूत्रीने कविसे पूछा कि पिताजी, क्या मव वह कथा 
पूरी बन ग्ई £ कथा पूरी बन चुकी थी । बाक्मं जेनराक्लके विरुद्र देसी कोई 
वात कथाम जनजानसे न आगई हो, इसका निणैय करके कथाको शुद्ध करने 
के ए कविने पने जसाधारण सम्माननीय वादिवेता श्रीरातितूरिको 
धाराम मनेक छिए आर्मत्रण मेजा, उन्होने आकर कथाको शुद्ध बना दिया, 
फिर कविने राजाको कथा सुनाना आरभ किया । 


कृथामें मुख्य चार वस्तुएं शी- अयोध्या नगरी, मगवान्‌ दृषमदेव 
आदि तीर्थैकर्‌, रक्रावतार तीर्थं ओर नायक दप श्रीमेववाहन वपति. 
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राजा सारी केथाको जडे चावसे बहुत दिनों ठक सुनता रा । जब पूरी 
सु ड त्व राजान कविते प्राथना की कि कथा तो वष्ठी ही मनोष्टर इई 
ह परतु मेरी इच्छादि क्रिआप इस कथाम रेसा क्यों न परिवर्तन कर द 
कि जहां अयोध्या है वहां धारा नगरी कर दे, जहां भगवान्‌ वृषमदेव है 
वहां वृषमध्वज महाकाटका नाम बना दे, जहां शक्रावतार तीथ है वहां 
महाकाछ तीरथैका उषेख कर दे मौर जहां नायकं मेघवाहन चपतिका नाम है 
वहा सजा भोज का नाम रख दं. 


भोजकी यहु वाक्ते सुन्ते ही कषिने चरसे स्पष्ट कह द्विया किं म्ा- 
राज ¡ कोई पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण के हाथमे दूधभरा कटोरा हो ओर उसे 
म्यक एक विदु मभीमभिर जाय कतै जि प्रकार वहु दूध अधैय बेन नय; 
ठीक इसी प्रकार आपके सूचित परिवतनसे यह्‌ कथा अपवित्र हौ जाय- 
भरष्ट बन जाय, पेसा सच्चे स्पष्ट प्रतीत होता है अतः मै कभीमी रेस 
परिवितैन नही कर सकता । 


कविकी इस भवत्यत स्पष्ट निर्मम बाणीको दुनते हयी राजा कोपाविषट 
हो गया ओौर्‌ उसने उस कथाकी पुस्तकको जक्ते हूए अगारे भरी हई 
अगिरीमे डर दिया । 


यह्‌ देखकर धनपाल कविं उट खडा हुमा भब ओौर फिर भै इष 
कभी नहीं जाऊका' एेसा राजसे कंहते हुए उद्रि ह्येक अपने षर्की तरफ 
च पदा, कविको बडा खेद हुभा । 

घर्‌ जात्कर मी. बह स्नानः देवाकैन, भोजन इत्यादि नित्य कमै भी 
न. क फा, कितसीक्ते कों वाक्त भीः गही की, भौर चि्ामग्न होकर अथा 
मुह करके बिना बिष्ठौनेके जमौनः पर पडा रहने छमा | परितासे' उसकी 
निद मी ची गहै । 


कविवमीः पेपी. पदिथतिको देल कर इसकी नौ. वस््रकमै पु्ीनेः अममे, 
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पितासे चिताकां कारण पृष्ठा । सव॒ कषिने ' राजाने कथाकौ सारी पोथी 
जा दी ' इत्यादि घरी घटना सुना । तब पुत्रीने ज्ञरं कहा कि आप 
चिता न करे, भने वह कथा जितनी सुनी है उतनी सारी कथा सज्ञे बराबर 
अक्षरशः याद है । आप अब चिताको छोड द मौर ्षरपर उठकर स्नानादि 
काये कर छ मौर मेरे मुखसे उस सारी कथा को सुनकर फिर चि ले। 

अपनी पुत्रीकी बात सुनकर कवि बड़ा ही प्रसन्न इ ओर फिरसे वह 
कृथा पुत्रीने जितनी सुनी थी सारी छ्छखिवा दी | 

प्र्वधकीारं कहतां है किं मूं कंथा बारह हजार छोक प्रमाण थी, उसमे 
से नो हजार प्रमाण बराबर छ्खिी गई ओौर रोष तीन हजार प्रमाण कथो पुत्रम 
नही सुनी थी उतनी नयौ रच उषी. इस प्रकार कथा का नया अवतार हो 
गै! मोर्‌ ेसा भी कहां जाता है कि पुत्रीक नामसे कथाका नामि तिरक - 
मजरी रखा गया । 

उक्त इन दोनो व्रत्तांतोसे कथिम सत्यप्रिया कठोर व्रतं की तथा 
` निःस्पृह दृरतिकी भी स्पष्ट अखक माद्टम होती है । ओौर उसकी नौ वष 
पत्रीका शि्षणः मी कितना उत्तम कोटिका था यह भी स्फ दीखता ह ॥ 

घन्धं है धमनपाख्के कुर मौर कृषूवको । 

£. कवक प्र्॑धसे माम होता है किं ज॑ब राजानि कैविका अंनोदर 
किंवा तव वह धारासे पश्चिमक्रौ भोर सत्यपुरं ( साचोर जिं ० जोधपुर ) मै 
चछा गथा । वहां भगवंत महावीरस्वामीक्रा पुराना एक बेड़ा चेत्य-मदिर- 
था | कविने वहां रह कर मग्व॑त महाकीरकी आराधनाय मन छग दिधा 
ओर सत्यपुरीय महावीरं स्वामीकी एक बड़ी उत्तमं कोन्यग्रय विरोधामास- 
अलंकार संयुक्तः स्तुति व्राकृतभाषामे स्व डा । प्रवेधकार कहता है किं उ्ञः 
स्तुतिः उपरमं इस प्रकार हैः-- दिक निभ्मर' इत्यादिः । 

बतीसनमे जो यह्‌ स्तुलि प्रकाशित की. मई है उच्मेः जादिभकः दस 
प्रकार है-- 


६.1 
« निम्मरृणहे वि अण्हे जिणाण चड्णुष्पले पणमिऊण । 
वीरमविरद्धवयण शुणामि स-विर्‌ द्रवयणमह" ॥ १ ॥ 
तथा 
अतमागका प्य इस प्रकार है :-- 
५ इय सयरसिरिनिवधण पाटय पचल तिरोमरोभस्स । 
मव मन्् सया मन्त्थगोयेरे संथुडगिराणं ” ॥ ३० | 


इस अंतिम पमे धण पायः शब्द द्वारा कविने अपना नाम भी 
सूचित क्रिया है । 

इन तीस पथो की सारी स्त॒ति संपृणरूपमें जेनसाहित्यसंसोधकके तीसंर 
संडके तीसरे अकम छपी इई है। वहां उसका संपादन भौर सारा 
स्पष्टीकरण इस) छेखकने किया दै । 


७. प्र्धकारने टिल है कि कवि धनपाछने भपने धनका साप क्षेत्ेकि 
उद्भारार्थं उपयोग किया । श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, जिनचैव्य, जिन. ` 
विव ौर शाक्ञ, ये सात क्षेत्र जेनपरपरामे प्रसिद्ध है। कविने एक बडा 
परासाद-नप्रासाद बनवाया ओौर उसमे भपने माचायै महेनद्रसुरि दारा 
श्री्षभदेव भगवानकौ प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करवाई. शीक्रषरभदेव भगवानकरी 
स्तुतिं करते हुए कविने श्रीरिभपञ्चारिका नामकी पचीस प्ोमिं एक प्राकृत 
माषामय स्तुति बनाई। उसका आम इस प्रकार हैः “ जय जतुकप्पपायव 
इत्यादि । यह्‌ स्तुति निणैयसागर ब्रेससे छप चुकी है । 


८ कविने अपनी मातृमाषामं 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह नामी 
पतीस पयमय एक ओौर भी स्तुति बनाई है । यह स्तुति जैनसाहित्यसंसोधकके 
उक्त अकमें संपादक महारायने सविवेचन मूलपारके साथ प्रकाशित कौ इहे । 
इस स्तुतिसे माम होता है किं कवि कोरर, श्रीमाख्देश, धार, आहाड- 
(आधार ? आग्रा १) नराणा, अणहिवाड पाटण, विजयकोट मौर पारीताभां . 
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एसे सब स्थरोकी यात्राको गए हुए ये, क्योकि उक्त ‹ उत्साह ' नामकी 
स्तुति म कविने स्पष्ट सूचित क्रिया है किं “ पिक्रिखिवि ताव बहुत ठाम ” 
अर्थात्‌ इन सब स्थानोको देखकर प्रतीत हा कि जेस भगवंत महावीर की 
मूर्तिं साचोरमे ह, वेसी छावण्यमयी मूर्तिं ओौर किसी जगरह नहीं है । 


इस “उत्साहे कविने जणहिल्पुर, सोरठ, सोमनाथ, चद्रावती, श्रीमाट- 
देशके तीर्थं देल्वाडा वरह तीर्थौमिं तकौ हारा जो मूर्तियों का भजन हुभा 
है उसका भतिस्पष्ठ उष्टेख किया है । संवत्‌ १०८१ मेँ महम्मूद गिजनीद्रारा 
क्रिये गये मूरतिंभंजन को यह उद्ेख सूचित करता है| ओौर यह बात जिन- 
प्रभसुरिचित तीर्थकल्पसे समर्थित होती है । तीर्थकल्पमे सत्यपुर्‌ तीथं का मी 
एक कल्प है. 

९ धनपार्कौ उम्र मर्यादा 

पाटर्च्छी नाममाला १०२९ बनाई। १०८१ जो मूर्तिभैजन हुमा 
धनपाल भी उष्ेख ' उत्साह ' मेँ किया दहै, अतः जब पाइमछ्च्छी ° बनाई तब 
- उसका की उग्र करीब बीस वरसकी मानी जाय तो भी ° उत्साह ' बनाने के 
समय उसकी उग्रका अदाज बहत्तर वरसका किया जा सकता है । संभव है 
किं उत्साह" बनाने के बाद दस-बीसं वरस तक अधिक कविका जीवन रहा 
हो । तो उसकी भ्यारी अथवा बयानब्बे साकी उग्र असंभव नही. 


उत्साह म कविने अपना नाम दो दफे इस प्रकार स्पष्ट दिया दहै- 
“ एकजीह्‌ धनपाट मण ” (एकनिह्वः धनपाो मणति ) तथा ५ त्‌ तुदरह 
धनपाद्ु ” (त्वयि तुष्टे धनपाङः ) 

"उत्साह" जिन पनोमें छ्खिा गया है वे संवत्‌ १३५७-५८ मँ छिव 
गए है अर्थात्‌ उत्साहः के पने इतने प्राचीन है । 
१० धाराम धनपाङ का पुनरागमन ओर अपने वतनकी प्रतिष्ठाकी 
टृष्टि- | 
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नेसे वत॑मानमे कई राजा भषने पासपेसे पैसे मष्ट रखते कि 
वाहरकै कोई भौ मह इमकी पराजय नही कर सकते थे अर्थात्‌ राजाषोग 
मलोफी एक सभासी संस्था जमाकर रखते है, 2ीफ उसी प्रकार पुराने जमनम 
डे बड राजाओकि पास बडे बड़ पंडित रहते थे, उनकी सास करक 
भप्रराजित रेस एकं षडि्तसमा ष्षौती थी । दसम परष्े एसे पठित रहते थे, 
लिमकी पराजय बाहरके कोई भी पंडित सी कर सकते थे । 


एक समय भोज कौ राजसभा बाहरका दिगविजथी एक धर्म नामका 
कौर तंत्र-मत-का महाकवि पंडित आया आओौर उसने भोजी सभाम आकर 
कहा कि-- 
“ आचार्यों कविरहमहं वादिरा्‌ पण्डितोऽद्म्‌ 
देवस्ञोऽहं भिषगहमह मान्निकस्तान्तिकोश्टम्‌ । 
राजश्नस्यां जर्धिपरिखामेखलसायामिरायाम्‌ 
आज्ञासिद्धः किमिह बहुना सिद्ध सारस्वसोऽहम्‌ "” ॥ २६३ ॥ 
-( प्रभावकचसि्र प० २५१) ` 


अर्थात्‌ «मै आचाय हूः कवि द्भ वादिराज द्रः बहा पडत दै 
ञ्थोतिषी दव वैय ह्रः मात्रिक द्रं मौर तात्रिक भौ मै द्रं। ह राजन्‌! इस समुद्र 
वेष्टित सारि मूमंडल्मे मै आज्ञासिद्ध ह अर्थात्‌ मै चरँ सो कर सकता हैः 
अभिक कया कमा ? त सिष्रसारस्वत ह अथात्‌ सरस्वती मेरे अशमे हे | " 


दस पंडितकी रेस घरारोपमय वाणी घुनकर राजा मोजकी समाक 
सब पंडित धबड़ा गये ओौर्‌ यजा मोजकी राजकीय पंडित सभा निष््रतिम सौ 
कम श । आष हुए यंडितफो बिना जीते भोजी पंडितसभाक प्रतिष्ठं नही 
रह सकती। तब मोजने धनपारुफो बुरमेका विचार किमा । परंतु भोजको 
याह साधा क्रि जिप् कविका मैनि मकर भपमान किया है ह्‌ मेसै सभाम 
फिर कैसे आ सकता है ? 


द 


मोन को माद्धम हुभा कि कवि धनप इस समय साचोरमे है. भोज 
के भेजे हुए विश्चासपात्र पुरुष धनपाछ्को बुखाने के छ्िए साचोरमें पहुचे. 
उन्होने धनपाङ्को मोन का संदेरा वैनयिकी भाषा द्वारा सुनाया. तब 
धनपाट्ने कहा किं भव म इधर रहकर मगवान महावीर की सेवामे ल्गा 
हमा हं मौर सभाके जयविजय इत्यादि खेदवधक श््टो म मेरा मन नही 
ङगता, म उससे उदासीन हो गया हः अतः नही आ सकता. इस बातको 
सुनकर राजा मोजको, अपनी प्रतिष्ठाकी तथा पंडित समाकी भौ प्रतिष्ठाकौ 
बडी चिता हई. तव राजाने फिरसे अपने खास आदमियों को मेजकर 
कृहखाया कि-- 


८ श्रीमुञ्चस्य महीम प्रतिपन्नसतो भवान्‌ । 
ज्येष्ठ; , अहं तु कनिष्ठोऽस्मि तत्‌ फं गण्य ्घोवैचः ॥२७०॥ 
पुरा ज्यायान्‌ महाराजः त्वासुत्सद्घो पवेरितम्‌ । 
प्राहेति विरुद तेऽस्तु श्रीकरूर्चाछसरस्वती ॥२७१॥ 
त्यक्तवा वर्य त्वया वृद्धा राज्यमाप्ताश्च भाग्यतः। 
जये पराजये वाऽपि-अवन्तिदेरः स्थरं तव ॥२७२॥ 
ततो मघ्पियहेतोः व्वमागच्छ गच्छ माऽथवा । 
` जित्वा धारां त्वयं कौः परदेरी प्रयास्यति ॥२७३॥ 
तत्‌ ते पं विप वा जानासि स्वयमेव तत्‌ । 
अतः परं प्रवक्तुं न सम्प्रते नहि बुध्यते ॥२७५॥ 
प्राक्रतोऽपि स्वयं ज्ञानं कुरुते नेतरत्‌ पुनः । 
किं पुनस्त्वं महाविद्वान्‌ तद्‌ यथारुचितं कुर्‌ ॥२७५॥ 
. धनपाङ्‌ इति श्रुत्वा स्वमूमेः परक्षपाततः । 
तरसाऽगात्‌ ततो ज्ञात्वा राजाभिमुखमागतम्‌ ॥२७६॥ 
दृष्टं च पादचारेण मूं संगम्य धीनिधिम्‌ | 
टृदमाश्छिष्य चावादीत्‌ क्षमस्वाविनय मम ॥२७५७॥ 


५ 
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धनपारस्ततः साश्चुरवादीत्‌ बराह्मणोऽप्यहम्‌ । 
निःसृहो जेनटिद्धश्वावर्यं तदत्रतसययहः ॥२७५॥ 


भवेद्‌ मानाऽपमानो हि नह्युदासीनचेतसि ॥२७९॥ 


त्वयि जीवति भोजस्य समा यत्‌ परिभूयते ॥२८०॥ 

परामवस्तवेवाऽयम्‌ इति श्रत्वा कृतिप्रमुः । 

प्राह मा सियताम्‌, भिक्षुः अक्छेशात्‌ जेष्यते प्रगे ”॥२८१। 
--( प्रभावकचस्ति प° २४१-२४२ ` 


अर्थात्‌ धनपालको भोज कहता है कि-- 


` महाराजा सैन के साप बडे पुतरहै भ छोटा पुत्र ह, क्या इस छेटे 
पुत्रका वचन गण्य-मान्थ-हो सकता है £ पिरे बडे महाराजाने-संजने-अपनी 
गोदे वै कर आपको ‹दाढीवारी सरस्वती". ूर्चाटसरस्वतौ ' इस प्रकार 
विरुद दिथा दै. माग्ययोगस्ते भव तुमने हमारा-हम बूढोका-तथा हमारे 
राञ्यका व्याम कर्‌ दिया ह. 


अवतिदेदा आपका है, जव उसकी पराजय हो वा जय हो इस बातको 
भाप समञ्ष. जिसकौ माजतक किसीपसे पराजय नही हो सकी रेसी धारा- 
नगरौक। पडितसभाकौ पराजय करके यह कौरमतका तांत्रिक परदेशी प॑डित 
कर चा जायगा. जब यह्‌ परिस्थिति आपके रणि जच्छ है वा विरूप-वुरी 
है यह बात भाप स्वय समञ्च द 


अव भापको इससे अधिक कहना भ उचित नहीं जानता. सामान्य 
हष मी इस वातको स्वयं समङ्ग सकता है कि इस मौके पर तो जाना ही 
चाहिए-दूसरी वात नही हो सकती. भप तो बडे चतुर है, अतः जैसा 
उचित समग्ने कर. 
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राजा भोज हारा आए इए पुरुषोते इस ॒बातको सुनकर धनपौटं 
अपने वततनके पक्षपातसे तुरंत धारानगरी तरफ नानेको तैयार हयो गया ओौर 
राजा मोजके दरवारमँ आ पचा. 

जव राजा मोजने कवि धनपार को अपने सामने आते हुए देखा तव 
राजा स्वयै खडे होकर उसको छेनेके छिए चछ्कर के उसके सामने गया 
ओर उस धीनिधि धनपाट कविसे खूब स्नेहसे भेट करके राजा बोखा किं 
मेरे अविनयको क्षमा करे. 

तब धनपाङ्की आंखोमे आंघू आ गं मौर कवि बोराकिं मै 
ब्राह्मण ह तो मी निह ह तथा जेनध्मकी आराधना कर रहा ह. अन रमे 
इन राजसभाकी ज्क्षरटोते मान वा अपमानतसे उदासीन हो गया हू. अतः 
मेरे चित्तमें इनका कोई असर नहीं है 

फिर राजाने कहा किं आपे पेसी उदासीनता ज गई है सो तो ठीक 
हे, परंतु आपके जीते जी मोजकौ सभाकी पराजय कैसे हो सकती है? 
भोजकौ समाकौ पराजय मानो जपकी ही पराजय है. 

तब कृविने राजाको कहा कि महाराज ! आप खेद न कर, उस 
कौट भिक्षुका कल प्रातःकालमे ही पराजय हो जायगा. ” 

११ कविका संमान 

राजा सुजने धनपाछ्को “ कूर्चार सरस्वती ' तथा * सिद्ध सारस्वत” एेसे 
दो चिरुद दिए थे. इस बातका निर्देश प्रवेधमे है. 

१२ छ्कामें पहुचनेके दिए हनुमानने जो सेतु बांधा था, उस पर्‌ कोई 
पुरानी प्रशास्ति थी, एेसा उष्छेख प्रवेधर्े ह. उस प्ररस्तिको छेनेके टिए राजा 
मोजने अपने कुश आदभियो को छकामें मेजा था. प्र्वधमें छ्खिदहै करि 
प्ररास्ति श्रीहनुमानकौ बनाई हुई थी. 

निन आदमियोको प्ररस्ति लेनेके छ्िएि मेजा गया था वे तैरने में बडे, 
कुराल थे, तथा समुद्रमे जाने पर॒ उन्हं भंँखोंसे बरावर सव कुछ दिखाई 


दे इस हैतसे उन्होने पनी आंखोमिं मच्छियों की चरवी का अजन गाया 
था, प्ररास्तिकौ प्रतिचपि छेनेके छिए उन्होने अपने पाक्ष मोम की स्छ्ट- 
पारौ-रक्खी थी, मोम कौर्छेट द्वारा रिराहिपिकी प्रतिष्ठाप बराबर मा 
सकती थी अर्थात्‌ रिग (रपण) ठीक हो सकता था. हन मोम कौ 
रोस र्विग करके उस रविग कौ नकट करनेके षि दूसरी तेल छगी दुई 
पको को मौव साथटे गएये, क्योकि ट्ष हुएु रर्विग तेख्की 
उन पष्ठिकामो के ऊपर्‌ बरावर भा सकते थे. 

र्थधोक्त इस वातस मा्धम होता है कि सेतुके उपर जख कोई प्रशस्ति 
थी ओर उसके प्रणेता सवयं हनुमान ये. प्रधम प्रशस्ति के खंडित पच भौ 
दिए है. इनको मै यहां नही उद्भूत करता. भधिकं जिज्ञाु रोग हस वातको 
समञ्जन के किए प्रमावकचरित्र प° २३४-२३५ छो १७१ से १८० 
तक देख स्वे. 

उन खंडित प्ररस्तिके पयोकौ पूति राजाको संतोष हो इस प्रकार अन्य 
कवि नहीं सर सके परंतु धनपा कविने उन पो समस्यापूर्ति करके शजा .. 
भोज को संतुष्ट किया था, इतना ह सूचन करनेके छिए यह्‌ उदे इधर 
दिया गया. 

१२ धनपाङका छोटा भाई शोभनसुनि मी अच्छा . कवि था, उसने 
शोमनस्तुतिः नाम कौ स्तुतिमारा बनाई है जो चौवीस ती्भैकरो कौ 
रतुतिरूप है तथा यमकारकार युक्त गभीर अर्थ सहित है. उस स्तुति पर 
विवेचनरूप इत्ति महाकवि धनपाठने बनाई दै, 

९४ धनपारने तिख्कर्मजरी नाम की जो कथा रची है उसमे वहुतसे 
पुराने जेन तथा अजेन सव कवियोका सादर स्मरण किया है. सबसे पहिरे 
भगवंत मह।वीर के प्रथम गणधर इन््रमूतिको सविनय याद किया है. बादमे 
महाकवि तथा आदिकवि वाल्मीकि ओर्‌ व्यास, प्रवरसेन, तरंगवतीके कर्ता 
पदलप (जेन), जीवदेव (जेन), कालिदास, वाण, माघ, भारवि, समरादित्य 
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कथाकार हरिभद्र (जेन), मवभूति, वाक्पतिराज, भद्रकीतिं जपरनाम वप्पभटव 
(जैन), यायावर राजदोखर, महैन्रसूरि जैन-(धनपालके धर्मगुरु ) रुदर र 
कदमराज, इन सव कवियोका सादर स्मरण किया दै, उसमे कवि कालिदास 
का स्मरण करते हुए कवि धनपार्ने कवि काल्दिास को ‹ आसनवर्तिना ' 
एेसा विरोषण दिया है, इससे मादरम होता है किं कवि काछिदास धनपाट्का 
पुवैवतीं होनेपर मी आसनवती था. धनपार्के इस उषछेखसे काठिदासके 
समय पर्‌ जरूर्‌ संशोधनीय दृष्टिकोणतते विचार करना आवश्यक दै । आसन- 
वर्ती अर्थात्‌ धनपार्ते सो दोसौ वरस पहिले हो इतना समवनीय दहै. 
ज्यादह पूवैवतीको कोई ' आसनवती ' एेसा विरोषण नहीं दे सकता. 


१५ कवि पिरचित भ्रेथ 
१ पादअल्च्छी नाममार ` 


२ श्रीरिषिमपचारिका--वृहश्ियनिका नामकी प्राचीन जेन ग्रथसूची 
मे इसका नाम “धनपार्पचारिका ' छ्खा है तथा प्रभानंदसूस्नि इस पर 
वृत्ति बनाई है ठेसा भी सूचन किया है. 

२ श्री सव्यपुरीय महावीर उत्साह 

9 महावीरस्तुति (विरोधामास अर्कार सहित ) -- महावीरस्तुतिका 
नाम बृहद्िपनिकामे ‹ वीरस्तव ' छ्खा है तथा ‹ निम्मरगहे ' पदसे स्तुतिका 
प्रारंभ बताया है मौर सूराचायैने इस पर इत्ति बनाई है एेसा भी च्छि दै. 

५ तिरुकर्मेजरी ( इस ग्र॑थके ऊपर कवि के परमस्नेही श्री वादिवेता- 
रांतिसुरिनि पिका बनाई है ) -- धनपाख्कर रची हुई यह कथा च॑पूरूप 
वणीनप्रधान है, तथा शान्व्याचाय॑ने इस पर टिप्पन, ख्धु धनपाङ्ने तिल्क्मेजरी- 
सारोद्धार बनाया है णसा बृहद्ि्पनिका में ट्खिा दै. 

६ रोभनस॒नि कृत शोमनस्तुति के ऊपर व्रत्ति | 

हृतने प्रथ श्री धनपार महाकवि के बनाए हुए वियमान है 
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भाचा्यं॑हेमचंदने अपने (अभिधानश्चितामणिः नामके कोडा कौ 
स्वोपन्त्ति मे “व्युततर्थनपारुतः ” सा स्पष्ट निदेश प्रारभे ही किया है. 
इससे एसा माद्म होता है कर घनपाने व्युत्पत्ति के संबंध कोरा जैसा कोई 
प्रथ बनाया हो. इस संबधे श्रीविक्रमविजयमुनि (श्रीमद्रिजय्न्धिसूरि िष्य) 
र्ते हँ किं “तेमणे १८०० शछोकप्रमाण संस्कृतमाषानो कोष बनान्यानो 
उषटेख मके छे” इत्यादि--(केसरवाई जेन ज्ञानम॑दिर प्रकाशित पाहभच्छी- 
नाममाखा प्रस्तावना ) अर्थात्‌ ‹ धनपाल्का बनाया हुआ कोई संस्कृत कोर 
हे ' ेसा कोई उछ्ेख उक्त सुनिश्रने सूचित तो किया है परंतु बह उछि 
किसने किया दै, किस प्रथमँ करिया है? इ्यादि कुछ मी सूचित नही 
किया है. अतः श्रीहिमचदाचारथं के उक्त उठे से केवर एक रेस कल्पना 
होतौ है कि श्रीधनपालने कोई कोश भी बनाया हो. 

धनपाह इस प्रकारका महातेजस्वी, निःस्पृह, जेनधर्मका परमश्रद्राट 
तथा असाधारणकोटिका पंडित था, श्रावकं था. धनपाछछ जैसी प्रतिभा 
वतमानकाठके श्रावको मेँ मी प्रकट हो यही अतिम प्रार्थना. 


मेचरदास दोही 


महाकवि-पनपारुविरचिता- 


पाइञअटच्छीनाममाद । 


१-नमिङण परमपुरिपं पुरिषुत्तमनामिसंभवं देवं । 
वुच्छं “पाडअलच्छि' त्ति नाममा निसामेह ॥१ 
२-कमरखासणो सयंम्‌ पिजमहो चरर्शुहो य परप्रदरी । 
थेरो विहः विरिवोः पयोबईं कमशनोणी य ॥२ 
३-दक्खलायणी भवाणी सेढैसुजा पर्व्वर उमा गोरी, । 
अन्न दु्मी काटी सवौ य कचौयणी चंडी" ३ 
४-अको तरणी मित्तो र्मत्तंडो दिणेमणी पैयंगो य। 
अहिमरयरो परस्चूहो दिअसैयरो अर्भुमारी य ॥४ 
५-दद्‌ निसांयरो ससो विहँ गहैवईं रयणिनैह । 
मयल्छेणो हिर्मयरो रोहिणिरेमणो ससी चंदो ॥५ 
६-धूमद्धओ हुबहो विहा पावो सिंही वही । 
अर्णैखो जर्टणो उणो हुभसणो दैव्ववाहो य ॥६ 
७-मयरंद्वओ अणो रईणाहो बर्म्महो ुघुपरंबाणो । 
कंदप्पो पचंसरो मर्यणो संकप्पेनोणी य ॥७ 
८-मयरेहरो तिधुवैरं सिधु रय्णीयरो सलिरँरासी । 
पारावारो ज्यो तरग्माली संहो य ॥<८ 
१ मगल। २ जिस अर्थकर सूचक जितने पर्याय शाब्द ह उसी संख्याका 


अंक प्रत्येक राब्दके साथ लगाया गया है। २ जह्य १०।२३ पार्वती १२1 
४. सूये १०। ५ चन्द्र ११। ६ अनि ११। ७ कामदेव ९। ८ समुद ९। 


ग्‌ 


९-पीदं मं मयंगलो मायंगो सिरो करेणुं य । 
दो्धंटरो देती वरणो कैरी कुनै हत्थी ॥९ 
१०-अंबुरुहं सयवं सरोरहं पुडरोअं अरषिदं । 
रीहवं तामरसं महुष्टं पकेयं भरिण ॥१० 
११-फुधुंआ रसाऊ भिगौ भर्सछा य महरा अर्णो । 
इदिदिध दुरेदय धुजशाया छरप्पेया भ॑रा ॥११ 
१२-रामा रमणी सीमंतिधी रह बामलोअंणा पिया । 
पिठ जवं अवा निअविणी'" अगौ नौरी ॥१२ 
१३ सच्छंदा उदामा निरमौटा बुर्का विसंख॑कया । 
निरवंग्गहा य सरईैरा निरता हंति अप्पर्वसा ॥१३ 
१४-रद्रं रहं म्प अहिरोमं वधूर म्णैलं च । 
ठं कतं पुय मणोररमं चारं रमणिंज्नं ॥१४ 
१५-मसिणं सणि पटे मदं असं नड मरा च । 
खेटं निहुंज परईरं वीसेत्थं मेधैरं थि पिञ ॥१५ 
१ ६-संयुक्षिजं उदोषिभं उर्नाङिअ पटीविध्रं जाण । 
संदुमिंअं उरसिकिभं उग्युत्ति्जयं च तेर्जगरिं ॥१६ 
१७-सयराईं नैवरि य दंत्ति च्॑त्ति सह॑सत्ति कसरिभं च । 
अविं पिञं इकर्वए अतेक्किअं तक्॑णं सैपा ॥१७ 
१८-उप्पको ओध्यीखो उको पदर्यरो गणो पसो । 
ओहो निर्वह सेघो सं्ाओो संहरे निभर॑सो ॥१८ 
९ हाथी १२। १० कमल १०। ११ भ्रमर ११। १२ न्नी १२। 


१३ -सच्छदी क्ली ९। १४ सुद्र १२। १५ अलस १३। १६ उष्टीपिति ८ । 
9५ त्छ्ण. ११. १८ समूह १५७ ।. 





संदो'हो निरडरबो भरो निरयो सर्भूह-नामाई । 
भइत्ताहे गादधेषिं ब्रण्णिमो बत्युपललापए्‌ ॥१९ 

१९-छोञग्गं परमेपयं त्ती सिद्धी सिं च निर्वाणं । 
२०-ुद्धोअणी दसंबलो सको सुर्गंओ जिणो बद्धो ॥२० 
२१-सडरी दसांरनादो च्कंटो मर्हेमहो उविदी य । 
२२-ंखी सिवो पिणं णू गिरिसो भ॑वो संभू ॥२१ 
२३-कुचांरी खेदो छंदो विस्त हो कर्मारो य । 
२४-अमरां तियसां वंदाँरया य विरह सुरां देवां ॥२२ 
२५-अक्सवंटशो सुरवरं पुरंदरो वासवो सणांसीरो । 
२६-रंमो सीरी भुसर्खछार्हो खो कापपांरो य ॥२३ 
२७-पेआं हवो कयेतो की्णांसो अर्तेओ जंमो काशो । 
२८-वेसमंणो निहिनाँह्ये जक्खाँहिवई इबेरो* य ॥२४ 
-२९-अणिंछो गंधवैहयो मारयो समीरो पहनंणो पेणो । 
३०-विणयंभ्रुओ खयरंओ तक्छो पननयरिडः गरंरो ॥२५ 
२१-उरभो अही यँअगो यभंगमो पत्रंओ फणी संयो । 
३२-हंति दड्चां दणैमा घुररिरणो दार्णवा अघुरां ॥२६ 
३३-अब्भांई धूमनोणी बलाईैया जर्रा य जीमूजां । 
३ ४-यं अब्भं अतरिक्छं वोप" नहं अंबरं गर्यणं ॥२७ 


भेजा मो तति दोतयित मि यि ति नभि िन ि 


# साडे अठारह गाथा तक संपूर्णं गाथा द्वारा पर्याय शब्दोका 
सूचन क्रिया गया दहै 1 अब आघी आभी गाथासे पर्याय श््दोको बताते 
है। १९ मुक्ति ६। २० बुद्ध ६! २१ उपेन्द्र ५) २२ शिव ७। 
२३ स्कंद-कार्तिकेय ६} २४ देव ६1 २५ इन्द्र ५। २६ राम-बलराम ५। 
२७ यम ६! २८ कुबेर ४ २९ पवन ६! ३० गरुड ५! ३१ अहि- 


सर्पं ७। ३२ दैत्य ५1 ३३ जलघर-मेघ ५1३४ गगनः ७। 


४ 
२५-अब सल्ल वैणं वारि नीरं उदयं कयं पयं तोयं । 
३६-सरिओं (सरिया) तैरंगिणी निणौया भई आवया तिधुं ॥२८ 
र७-वघुह। वषधरा वुवैईं मही मेदणी धरां घसि । 
३८-अन्पपिसांभो राह गहकष्टोो विडप्पो य ॥२९ 
२९ दयरां पुयांहणो पिप्पयाँ परेयो पिसष्टया भूर्ज | 
४०-रयणियर-जाउरहाणा कव्वांया कोणगा रक्छौँ ॥ ३० 
४१-मंदाईणी सुरणई गंगाँ मागोरदी य नण्टुसुंभा । 
४२-मेषं मैं पणीसां विनां धी चिः द्धी ॥३१ 
४२-नदणो तवस्िधी तासाँ स्स भिक्चुणो धषी समणां । 
४४-मंगरप।ढय-मागह-वारण-वेर्ओटिभा बैदी ॥ ३२ 
र्प-आंसो सत्ती वहि हैमो तुरभो हर्ममो तुरभो । 
४६-संगांमो संजैम आहवं र संम सर्म ॥३३ 
च७-रोी रावो वर्यो हट्बोष्ठो कललो वमांलो य । 

४८ सेणां बरूहिी बारहिणी अधीओं चमूं सिक्षं ॥२४ 
४९-रोरो' अक्षितो दुब्बहो दरि य दुगं निस्पी । 
५०-सत्र अं र अभित्त रि अरांई य पडिवकस्ो ॥२५ 
५१-कणंभो सिलींहो मगो शु सयो स॑रो बि्तिहे | 
५२ पकों सहां सरत्थां य पकरटो पचलां धीदा ॥ २६ 

३५ नीर-पानी ९। ३६ नदी ६ । ३० महीषी ५, ३८ राहु ४। 
३९५ पिशाच ६। ४० राक्षस ५। ४१ गगा ५। ४२ बुद्धि ७। ५ ३ मुनि ७। 
५४ चारण ५ । ४५ अश्व-घोडा ७ । ४६ समर-युद्ध ९ । ४७ कलकल- 


कोलाहल -रपोघा ६ । ४८ सेना ६ । ४९ निःस-निर्थन ६। ५० शत्रु ६। 
+१ अर्‌-बाण ७। ५२ समर्थं ६। | 


५ 
५३-फोयंडं गंदीचं ्ष॑म्मं धुं सरास्णं चं । 
५४-खमों अनी क्षिणे करवां मंदरं च ॥३७ 
५५-सिषण्हां नीहारो धूमिओँ य मर्था य धुमपहिी य। 
५६-कलटोो उदधी उम्मी बीई तरो य ॥३८ 
५७-नीटप्यछं वियाणह्‌ इवरयं ईदीवैरं च कंदं । 
५८-चंदुष्नयं तु इषुंअं गहय केव सेष्फं ॥३९ 
५९-पयरं का्य॑बां हंसा धर्षणा मरार य । 
६०-सडछा सहर मीर्णाँ तिभी श्रसां अणिमिसां मच्छ ॥४० 
६१-सउणां खगां उता पत्तर अंडयां विहंगा य । . 
६२-साणां भसणां ईदमहर्कारआ मंड कविर ॥४१ 
६३-पियमांष्वी परहुजं कथयंटी कोइ वणसरबा । 
६४-मोरां सिंही बरहिणो सिंहंदिणो नीकंडा य ॥४२ 
६५-साहमओ बर्हो पवं्गमो वाणो कई प्रमो । 
६६-प॑चणणो मरयारी मया कैर्सरी सीदी ॥४३ 
६७-षटिषद्ा रिं बुक्षणां य ठका य कायंखा कया । 
६८ भरू क्यो स्ईूलो शहरी य ॥४४ 
६९-नेदी तेषां बहुखं गिष्री गोखा य रोहिणी घुरी । 
७०-एणी हरिणी कपा मयी ङुरंगी य पारगी ॥४५ 
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५३ धनुष ६ 1 ५४ खड्ग-तल्वार ५1 ५५ नीहार-कुहरा ५ । 
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७?-गोतो रयणिविरंमो गोसभौ दिरणषहं च पच्च । 
७२-घम्मो तातो डो उन्दी उष्टं निरोश्ो य ॥४६ 
७३-अघरु रस्सो पाथा करी मजा गह्यिधी किरणा । 
७४-प्यणी विहावैरी स्वरौ निस नापिणी शई ॥४७ 
७५- आछोओ उल्नोभो दिक्ती भाध्वा पह पयाक्चो य। 
७६-संतमस अधयोरं घतं तिमिरं तमिःस्सं च ॥४८ 
७७-मवणं धरं अप्सो निलयो वर्संही निहे्धं अभीर । 
७८-रत्थिं दविणं दव्वं° सरो चित्त घं अश्थो ॥४९ 
७९- सेरी अर्यो अदी सिोर्चेयो मिरे ष॑से सिस । 
८० -देमं' कणयं चामी अरं' परिडि" च तवर्भिंञनं ॥५० 
८१-वाणी वांया मणि सरस्वेई भारः गिरां भासां | 
८२-आंयंको ओयष्टो ही तह ओंपरयो रोभो ॥५९१ 
८३-म॑मो पथो सरणी अरद्धाणं वत्तिणी पोः प्थवी | 
८४-उत्तंसो अर्वयंस्ो क्नो्छी कर्ने य ॥५२ 
८५-दुरिभं कसं दुक॑यं अहं अम्मो य कर्मं पत । 
८६-मिच्छां मोई विरैरं अदधिश्चं अतच असम्भूथचं ॥५३ 
८७-सांदी विडैवी च्छो मदीरदहो पायवो हुमो य त । 
८८ -कुंचख-कुपल-कोरय - छाय -कलिगंउ र्लं ति ॥५४ 
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७१ प्रतिकालं ५ । ५७२ ताप ६ 1 ५७३ किरण ७ | ७५ राञ्नि ६ । 
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८९-अवखे'ओ अहेकारो मओ महो मदष्फैरो दैषपो ) 
९०-उष्पे्डं उङ्कामैरं उन्धडं आदर्बरिहं च ॥५५ 
९१-अहिसारिआआ अहयणां य पटी छिर्हैरं य दुस्सीरं । 
९२-जायां पत्ती दारां घरिणी मन्नं परी य ॥५६ 
९३-कयरी कुंतरहारो धर्मि केसहर्स्थभ मडंडो । 
९४-चूकां सिहां सि्ंशे सिहिर्ओं छिडंओ चडंओ ॥५७ 
९५-ददहुरो भो चह्टो भि सिटेबो य अन्भ॑ओो पोभो । 
९६-चेडी दिदिंदििआ य दुद्धगंधिञ्जघ्दी बारे ॥५८ 
९७-युंत्ती गततं बंदी संधणं बिगोषहो तशु कौँभो । 
९८-दृइभो षिडञ्जभो अशुअरो सरह सहयरो य ॥५९ 
९९-चडरा निडणां कुसं ठेजं बिउसां बुहं य प्षदा । 
१००-मणुया नरौ मणुस्सां मचा तह माणवा पुरिसा ॥६० 
१० १-चच्छीउन्तं जाणह य चंडि ष्हाबिं च रतीं । 
१०२-रमेणो कतो पई पाणसमो पिययमो दह॑ ।६१ 
१०३--विच्छङ्को सामिद्धी रिदी वि्ई्बो सिसी य संपत्ती) 
१०४-सेभलो जभँ जैजाणो पुथर्भो बोद्रं्े तरुणो ॥६२ 
१०५-षिवेर कैर रधं इच्छं अतेरं इटं चर। 
१०६-ओष्ी मालं सई रिरिशी आवली पतो ॥६३ 








८९ अर्हृकार ६ । ९० आडबरवाखा ४1 ९१ व्यभिचारिणी ल्ली ५। 
१५. गृहिणी-ल्ली ६ । ९३ केदाकलप-गुन्थे हए केश ५। ९४ केरकी चोरी 
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श्रेणि -पक्ति-हार-लइन ६ ! 


८ 


१०७-मदरेभं महुवौरो सीद सरभो मेहं अवकररसो । 
१०८-कांयंबरी पसैना हासं वह वार्देणी महरा ॥६४ 

१०९- घोरा दार्ण-मा्ैर-मरईरव-ख्टक-मीध-मीसणया । 
११०-दुस्सिक्खिअ-दुचंडिभ-दु्टटिँ दुभि य ॥६५ 
१११- बाटो जहो बहुलो बईजंपिरो य वायो । 

११२- वृत्ततो य उतो वैत्ता य पैठत्ति-नामाई ॥६६ 
११२३-कारो वेखां सैम पत्या अतैरं अभ्रस्तरो य । 
११४-३दे सपर्‌ ईटि ईत्ताषे संपैयं दि ॥६७ 
११५-विधांई वेजयतीओ पडाथा सेडणो ध्यां हुडंमा । 
११६-ङष्पासो कंचुंजयो भिधंहो बावाणो य ॥६८ 
११७-जाण सिचयं कडिष्टं निभंसणं साहंखी य पर्णयं । 
११८- चेष्टं वसं वंसणं च अंसुभं अवरं सत्थं ॥६९ 
११९-देखां रिं रील विन्बोभ्नो विन्भ॑मो विलासो य । 
१२० हां इच्छा व सदा कौमो य आसंश ॥७० 
१२१-बाटा मढा मदौ अयाया बाटता जडा प॒क्धा । 
१२२-पामर-गहब-सेजल-कार्घया दोणयौ हहं ॥७१ 
१२२-पोरच्छो पि्चिणो मच्छर खरो हृदो य उर्फाडो । 
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१२४-करमो कुषुभाखो तक्कैरो य पाडश्ररो येभो ॥७२ 
१२५-निद्धघसा निसंसं निच्चं निक्रिवी अकरेणा य । 
१२द-रुद्‌ा पणी धूरौ य म॑स पीवरा थो ॥७३ 
!२७-सरिसो संमो सरिच्छो संकौासो सच्छहो सश्वाणो य| 
१२८-कटिणा य क्कैसा निट खरौ खष्पुर फरसौ ॥७४ 
१५९-उत्ताणा उत्तणुञा थिन्नौ यडा य गव्विआ दरि । 
१२०-रोटा खल्स-लोदधअ्च-उ्िर्हेड-टृपटं। दधा ॥७५ 
१३१-संन्नं फिञ्नं घुरि उर््वोयं नीसेहं कितं च । 
१३२-आईृण्गं उविविगगं उचेशयं बुरनं उन्तेत्थं ॥७६ 
१३३-घडिथ तरिणिम्मिञं विदिभं आहि्चं विरईय कयं नणिधं । 
१३४ घस्थं कर्चल्थिं अर्थं विदुपिश्चं वफिभं खञं ॥७७ 
१३५ -सन्नेषरिभ-दिदै-पुखदभ-निन्ट्िमाईं निहाल्िअ-ऽत्थम्मि । 
१२६-पच्चाछिजं आ्राछिय च सखिदिच्छैयं नाण ॥७८ 
१२७-सेम॑चिभं आरेईैअ उरसलिञं पुरं च कंय । 
१३८-पायक् विच्छ अवरहैस्थिअं उञ्ञ चतं ॥७९. 
१३९-निष्भं खिरिथं छिपे च नीभ्संदिजं च पञ्रिभं । 
१४०-वेञहिञ पञ्चत्तं खचि चिच्दरिथयं निभं ।८० 
र (8 चरर ् । १ इ 4 । १२६ स्थूल-मोटा & । १२५७ 
समान ६ । १२८ निष्टुर ६ । १२९ गर्विष्ठ € । १३० लंपट &। १३१ 
थका हुभा ६ । १३२ उद्विग्न ५1 १३३ किया हज ७ । १३४ खाया 
हुं ६ ! १३५. देखा हुआ ५ 1 १३६ एछावित-इबाया हुआ अथवा पानी 
वगेरे प्रवाही पदार्थसे व्याप्त ३1 १३५ रोमांचयुक्त ५। १३८ छोड दिया 
हज ५ 1 १३९ टपका भा ५ । १४० जडित ५ । 

> 





१० 


१४१-वो लीणं वुकैतं अदर्छिंमं बोलिभं अस्तं । 
१४२-पडिषेत्य उद्धुमायं अिरेवरयं च अष्फुष्णं ॥८१ 
१४२३-दक्युत्तं उच्छं उक्ित्त-उष्पडिजदईं उद्धरिभं । 

१४४- कोवासिञं विसि विणि दईं उर्मि उष्फुह्ठं ॥८२ 
१४९-वन्नरिथ-सिद्-सरअ-उण्फाङिअ-पिघणि "आईं सादि्ंयं । 
१४६ -पव्वांयं वघुर्जयं खुसिंयं गायं मिखाण-ऽस्थे ॥८३ 
१४७-विच्छरदं उच्छिन्तं पणुष्टि्ं पिद्धिञं गरत्थिअयं । 
१४८-पेदांल-निअकंट-वदटंलाई परि मडल -ऽस्थम्मि ॥८४ 

१४९--टिषिडि किज-चििदिथ-चिचईअ-पसाहिजईं मंडिअयं । 
१५०-आदंखिअं आख च्रं छितं परायरसिभं ॥८५ 
१५१-सामगिंअ अवर्यांसिञं आल्गिअयं उर्वेङदं ओसेत्तं । 
१५२- अभ्र्‌ छज्जई रहै विर्सयए सोहए सहई ॥८६ 

१५३-सः अविरयं अविराम अधुवेरं संतेथं स्यां निच्धं । 
१५४-छयं छठञ ख्थणं तर्णुजं तैखिणं किंसि सौमं ॥८७ 
१५५ व॑ं में पजय पेशलं कं मष । 

१५६-कोमंख्ये सुहैफंसं सोमार पें मठे य ॥८८ 

१५७-वियडे विर पिटं विर्धथन्नं वित्थय उदं विसं । 





१४१ बीता हभ ५। १४२ पणे ४ । १४३ उल्कषिप्त-ख्वा किया 
हुआ ५ । १४४ विकसित ५ । १४५ सूचित-कथित ६ । १४६ म्लान ५। 
१४७ विक्षिप्त~बहार निकाल दिया हुजा ५। १४८ वर्तक ४ १४९ 
मंडित-शोभित ५ । १५० चु हुभा-आष्ल्ष्ट ५ । १५१ आर्ङिगित ५ । 
१५२ वह शोभता है ६ । १५३ नित्य ७ 1 १५४ कृश ७ । १५५ भुर 
७ । १५६ कोमल ५ । १५७ विद्राङ ७ । 


१९ 


१५८-खररिथ उचिवेटय पहि नाण कडसंनटं ॥८९ 
१५९- गां बं बङिथं धरणिं ददं अहततएण अच्त्थं । 
१६०-सइदंसेणं ससु चितादिद ग्मि सदम ॥९० 
१६१-अन्भांसं अन्भ॑ण्णं आसन्नं सविहं अतिभं निदं । 
१६२- किअं विदं पिरण्णाँयं अिर्गेयं बुज्धिओं श्रर्णिभ ॥९१ 
१६३-सागरं असिं सामं कडि कसिणं सिरं कैण्टं । 
१६४-सेभं सिं वरछक्खं अबदायं पड ध्थटं च ॥९२ 
१६५-कविं कविसं पि गं पिसंगंयं पिग॑यं कटं च । 
१६६-अरणं सोणं रतं पारईरं आंयंबिरं त“ ॥९३ 
१६७-फसलं सवे सरं किम्भी र चित्तं च बोगिष्टं । 

% इत्तो नामग्गापरं गाहोचरणेघ्ु चितेमिं ॥९ 
{६८-अमसोवहं सुरषैरी । १६९- तिवयं तह सुरीरुओ श्राओ । 
१७०-अखया ङुषेरंनयरी । १७१-तिस्थौहिवद्‌ जिणो अरहा ॥९५ 
१७२- कमला सिरो य रच्छ । १७३-दहे रवो गयद्मुहो ग्णौहिवरं। 
१७४- रिक्थं उड़ नक्स॑त्तं । १७५-पुन्न॑यणा गुञ्जया नक्शा ॥९६ 
१७६-नदणे अमरेल्लाणं । १८७-कणयैगिरी घुररीगिरी सँमेरू य । 

१५८ श्चुव्य-डोला इभा पानी-कचरा बाला पानी ४ । १५९ गाढ- 
अद्यधिक ७ । १६० चिन्तनदृष्ट-विचार्‌ पूर्वैक देखा हुभा ४ । १६१ 
नजीक ६ । १६२ विदित ६ । १६३ श्याम ७ \ १६४ श्वेत ६ । १६५ 
भूरा ६ । १६६ रक्त-लखाल ६ । १६४ चितकबरा ६ । *+"अब इधरसे 
गाथा के एक एक चरण द्वारा वस्तु के पर्याय रुप नाम के समूह को 
बताता द्रु! १६८ अमरावती २। १६९ स्वगे ३। १७० अलका २। 


१७१ जिन ३ । १५७९ लक्ष्मी ३1 १७३ गणद्रा ३) १७५४ नक्षघ्र ३) 
१७५ यक्ष ३ । १७६ नद्नवन २ । १७७ मेर्‌ ३। 


१२ 


१७८-फलिदिगिरी कडकासो । १७९-बिहैस्स घुर्‌ धिसंणो ॥९७ 


१८०-वासवघुजओ जेयेतो । १८१-पुलोमतेणया क य इंदाणी । 


१८२-अईराबणो सुरंगयो । १८३-व्िभ्ञ्‌ सोर्जामणी य तदी ॥ ९८ 
१८४-अंसणौ बलं $टिसं । १८५--घुराउई तिञसन्वाव॑ रृद॑धणे । 
१८६-अगारया य भोभो । १८७-उसणो हुको दद्चगरू ॥९९ 
१८८-युजणे नयं च लोभो । १८९नरेनान्चे पत्थिबो निघो श्या । 
१९०- मित्तो पदी चैयंसो । १९१- भती सहनो अचो य ॥१०० 


१९२-अतेवासी सीसो । १९२-छलिभो छपैष्णओ छो य । 


१९४--अङहा इभा धरणिणो । १९५ वधू सयणो सफीही य॥ १०१ 
१९६-विष्पो दिओ दिञ्चाई य । १९७-अगेया नेद्णा हुआ तर्णया | 
१९८--अहिभायो रजायो। १९९-अशुजीनी सेवैमो भिं १०२ 
२००-नीसामन्ना गरा । २०१- अदैमा हयरा य पाचया नीजी | 
२०२-रहयांरा बड्ढईंणो । २०३-वेच्छीवा बछर य ॥ १०३ 


२०४-सासाई छत्त्धन्ना । २०५-गोमणी मोमो य गमन । 
२०६-दुभारे 


(1 





१७८ केलास २। १७९ बृहस्पति ३। १८० जयंत-दग्रपुत्न २। १८१ 
ईदाणी ३ । १८२ एेरावत-दइका हाथी २ । १८ ३ बिजली २३1 १८४ भञ्ज 
३। १८५ इद्रधनुष ३1 १८६ मंगल मरह २। १८५७ शुक ३। १८८ जगते 
९ । १८९ चप ४। १९० भित्र ३। १९१ मंत्री ३) १९२ शिष्य २। 
१९३ रसिक पुरुष-छेक ३। १९४ धनवान २। १९५. बेश्ु-स्वजन ३। १९६ 
विभ्र-त्राह्मण ३। १९७ पुत्री ४। १९८ कुलीन २। १९९ भृत्य-चाकर ३। 
२०० गुर -माननीय-बडे छोग २। २०१ साधारण खोक-प्राकृृत ४। २०२ 
व्धकि-बढ-सुथार २। २०३ वाहो के रक्तक २। २०४ धान्य-फसर २ । 


२०५ प्रामणी-गांव का नेता-युखिआ २३ । २०६ कुभार २ । २०७ गोषा 
ग्बाला ३ । । 


। य कुखंखो । २८७-गोवाला वहवा गोमा ॥ १० 


# 1 


९३ 


२० ८-आंबणिभा बाणिञया । २०९-मायंगा तह नणगमां पणा । 
२१०-पाउग्मिभो य सैहिथो । २११-केतरद्ो धीवरो दसो ॥१०५ 
२९२-बेदीओ करमरिथो । २१३-पुष्फच्चिणिंओ पुप्फरईओ । 
२१४-येभो वो षि । २१५-खेच्बो रस्सो य बाभैणञो ॥१०६ 
२१६-रोअणिआआ छमाभो य । २१७-भूग भूअ्धिओ य तष्डिक्ो । 
२१८-वयपरिणामो य नरां । २१९ थेरी जरं गवया य ॥१०७ 
२२०-सोवणय रदम॑दिरं । २२१- आरी तह माड सद्य अक्ता । 
२२२- पर्यन्तो पैरछदो । २२२-विक्ला ओ विस्त भो पयैहो ॥१०८ 
२२४-नक्लां नहा करुहा । २२५- केसां चिहुरा सिंरोर्हा बोछा । 
२२६-चखणां कमा य पया । २२७-पयोहरा तह यणां सिहिणौ ॥१०९ 
२२८-पणी हरैथा य करा । २२९-केत्ती चम्मं अईणं छवी खहा । 
, २३०- दक्षणा रय्णां देतां । २३१-सिरोहरा कथरो गोवा ॥११० 
२३२-चयेणं श्रं च आणणं ।२३३-अच्छी नयैणे च छोर्जणं नितं | 
२३४-नासां प्राणं घोणं । २३५-सासं सिरं रत्तमंगं च ॥१११ 
२३६--भारं अछि नडाल । २२.७-ममूं खड च मार्धुरौ इवं । 


(0 णा = तकअ कानता ऋ त ^ श, 1 0 (1 । 


२०८ बनिया २)! २०९ चांडाछ ३ । २१० जुआ खेलने बाला २। 
२११ धीवर -दीमर-मच्छीमार ३। २१२ बादी-बलात्कार से अनी हृ चरी 
२। २१३ फुलों को चुनने वाली-माख्न २1 २१४ चिदु ३ । २१५ बौना- 
वामन ३। २१६ डाईैन २। २१५ मूक-नदहीं बोर सकने वाला-गृगा ३ । २१८ 
बूढापा २1 २१९ बूढिया ३} २२० रति्मदिर-शयनग्रह २1 २२९१ सखी ४। 
२२२ पराधीन २! २२३ विख्यात ३) २२४ नख ३ । २२५ केरा ४। 
२२६ परग-पैर २! २२७ स्तन३। २२८ हाथ३। २२९ चैमडा-खाठ ५। 
२३० दांत ३1 २३१ गदन ३ । २२२ सुख-मुह ३1 २३३ नेत्र-आख 
४! २३४ नाक ३1 २३५ माथा-सिर ३ २३६ ल्छार ३ । २३५ 
-दादी-मूछ > । 


१४ 


९३८-उअरं नैर वदं । २ ३९-वष्फैः वाहो य नयगन्ञटं ॥ ११२ 
९४०-हंदिथं अक्छैं करणं । २४१-छाया कंत्ती छवी संयण्णं। 
२४२-पिसिंअ घें मं । २४२-ीलार सोरगिभं हिरं ॥ ११३ 
९४४- सघृण नकिरा । २४५-वैचं बिहटा रीस इवास । 
२४६-डणं अंको चिधं' । २४७-पम्पंनठं समज सेओ ॥ ११४ 
२४८-रमणं तियं निंवो। २४९ कच्छा कश्ची य मेईटा स्सणा । 
२५०-त्ताषरौ य हरो । २५१-मउटी प्रज्डो कियडोच्य । ।११५ 
२५२-नीरंभी अदी । २५३- आहरणं भूसणं अकरो । 
२५४-िन्नांसो पिच्छिक्षी। २ ५५--कन्नांय॑सो य तछयैत्तं ॥११६ 
९५६- तलिमं तप्पं त्यणं च । २५७ अगराओ विरेवैणं चश्च | 
२५८-बाच्ो पुत्तलिं । २५९-वियेणी तह आबणो ह्रो ॥११७ 
२६०-छत्ताई आवत्ताई । २६१-दयं नें च मंजीरं | 
२६२-महासणाईं सीहातसणाई । २६ ३-उवहाणं उसी सं ॥ ११८ 
२६४-वायायणो गरव॑क्छो । २६५ - अदयो द्प्पणो य आर्थ॑रिसो । 
९३८ उदर-पेट ३। २३९ आखु ३ ` २४० म र | २५१ 
कांति-लावण्य ४ । २४२ मांस २ । २५२ रुधिर-खून ३ । २४४ नाकं फा 
छेद-नसकोरा २। २४५ विष्टा ४। २४६ चिह ३। २४५७ पसीना ३। 
२४८ नितंब-कामकौडा का साधन-रमण २। २४९ कमर पर॒ पिन 
का गहेना-मेखला ४ । २५० गे मे पहिनने का हार २। २५१ मुकुर ३। 
९५९ बुरला- घंट २ । २५३ गहेना ३ । २५४ विन्यास २। २५५ कान 
का गहेना-कर्णावतस २। २५६ हायन ३ । २५७ विलेपन ३। २५८ पुतली 
९। २५९ हाट ३। २६० छत्र २। २६१ सपूर-श्चाक्षर ३ । २६२ सिहा- 
सन २ । २६३ सोते समय सिर के नीचे रखने का-सिरहाना-ओसीका २ । 


२९४ भिससे हवा आती हो तरैसी खिडकी-गवाक्ष २। २ ६५ आरिसा-सीसा- 
कंच ३। । । 
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२६६-वेरछिओो बेडुन्नो । २६७-कलेहोअ रुपये रर्ये ॥११९ 
२६८-सो वीरं जआर्नांठं । २६९- ने'हो पिस्य रसो य अँणुराभो । 
२७०-पी दं चिद्धैरं आँसण । २७१-अहिरो्णिा य निस्सेणो ॥१२० 
२७२-सी रं दे च नगरं । २७३-आंउहं अथं च पहरण हो । 
२७४- मोदी कवैयं उररैथयं । २७५-असिशुटी पाठं य छंह॥ १२१ 
२७६- चकाई रहगांईं । २७७-सित्थं जीवां गणो पड्व य | 

२७८- तलिमं पटं च तटं । २७९-पिषवै चिओ वह वीणां ॥१२२ 
२८०-छी रं चैयं च दुद । २८१-सि'सिरं दहिभं चिर॑दिदषि्ं च । 
२८२-अन्नं स्षप्पि च धय । २८३-अप्रयं च चहं य पीडसं॥ १२३ 
२८४-पारा्रओ कबोभो । २८५-चडमो घरघंटैमो य कवि को | 
२८६-चिद्ट घांरी संगी । २८७-भिगारी श्चि्धिजं चीभ्यी ॥१२४ 
२८८-चक्रीयओ रहंगोः । २८९-शयवां भो कुकैडो य तंवंसिहो । 
२९०-बरलांओ दसी । २९१-कणःद्टो पृस करो ॥१२५ 
२९२-गषटरो वैज अ गिद्धो । २९३-सार गो चायंओ य बष्पी हो । 
२९४-पिच्छाई पेहुर्णाईं । २९५-नी डं नि इं कुर्खायं च ॥१२६ 


0 


२६६ वेद्ये मणि २ 1 २६५ रूप्रा-चादी ३) २६८ काजी-साुदाना 
॥। २६९ स्नेह ४। २७० आक्षन ३। २७१ निसरणी-निसेनी २। 
२७२ हरू ३ । २७३ अघन ३। २७४ कवच-बरूत्र्‌ ३1 २५७५ तरवार 
की भूट ३। २७६ पेया-चक २। २५७७ धनुष की दोरी ४। २५८ तलि- 
फरस बेदी जमीन ३ 1 ६५९ वीणा ३। २८० दूघ ३ 1 २८१ दही ३। 
२८२ घी ३ । २८३ अपरत ३1 २८४ कबृतर २। २८५ चटक-चकला- 
गौरेया पक्षी ३। २८६ 1 समडो-चील ३ । २८७ एक प्रकारका कीडा ३ । 
२८८ चन्छवाक २ । २८९ कूकडा ३1 २९० हंसी २। २९१ तोता ३। 
२९२ गीघ ३1 २९३ चातक ३, २९५४ मोर के पी २ । २९५ 
घोसला ३) 


९द 


२९६-कोषो किंही वर्य । २९७-यद्ंकी य भदुआ महासा । 
२९८-कटष्ो बारो हत्थी । २९९-करेणुआं गयव॑हू करिणी ॥१२७ 
३० ०-करिमंयो जछहस्थी । ३० १-कडयांखा वरां य रहुर्मच्छा । 
३०२-रिच्छोौ य अच्छदष्टो । ३०३-टगरूखं वांल्दौ छि प्पं ॥१२८ 
३२०४-तांलूरो आंवत्तो । ३०५-कटीर-कर्‌ विधया य कक्डयाँ । 
३०६-उगगांछो छ्छोटखी । २०७-जं्बाखो खन॑णो पको ॥१२९ 
३०८-अयडो अडो य कूवो । ३०९-मेअख्कैन्ना य नभ्मयां रेवाँ । 
२१०- पटलं अखांयतष्टं । ३११-पुक्खरिणी दीहिभां सरसी ॥१३० 
३१२ रोहो वप्पो य तडो । ३१३. साद्रा दहरा या मेडका । 
३१४-अर्टो पैडिनंतं । ३१५-केआंरो व्रपिंणं वरप्पो ॥१३१ 
३१६-ना रष कूसांो । ३१७-ओहांरा कर्मद -कन्छहा कुम्पां । 
३१८-गो आंवरी य गोग । ३१९-डि'डीरो पृष्फभो फेणो ॥१३२ 
३२०-उगलो गो य सि । ३२१-तहं तिरं नईए उत्तारो । ` 
३२२-तण्डां तिसा पिवासां । ३२३-गुहिरं अगां च ग भीरं १३३ 
३२४-विरथां तणुसंरिआओ । ३२५-सेषांखो सेवं च नंर्वखो । 
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२९६ वराह ३ २९५ सियार मादा ३) २९८ हाथी का ब्ला २। 
२९९ हथनी ३ 1 ३०० जलहाथी २1 ३०१ छोरी मचछटी ३ । ३०२ रींछ 
२। ३०३ पृछ ३। ३०४ आवेतै-पानीका गोल गोत घूमना २1 ३०५ 
केकडा ~ करचला ३1 ३०६ पानी का लघु - छोटा ~ प्राह २1 ३०७ पंक - 
कीचड ३। ३०८ कुआ ३1 ३०९ नमंदा३े) ३१० छोरा तखछाब २1 ३११ 
दीधिका ३) ३१२ किनारा ३) ३१३ मेडक ३1 ३१४ कुएसे पानी नीकालने 
का रट २! ३१५ क्यारा ३। ३१६ खडा जेसा स्थान २। ३१७ कटुभा 
४1 ३१८ गोदावरी २। ३१९ फीण-ज्ञाग ३) ३२० दिला - पत्थर ३, 


३२१ नदी का घाट र। ३२२ पृषा-प्यास ३1 ३२३ गंभीर-ऊंडा ३। 
३२४ वेरा-छोदी नदी २) ३२५ सेवार ३। 
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३२६-दोणीयो इुषटिवौ । ३२७-कोटुभो जर्करप्फालो ॥१३४ 
३२८- जाट अच्चोओ सिहाड । ३२९-अद्धरा स्ततेत॒णो जनना । 
३३०-पाथा क्डया सणु ¦ ३३१-कंतारं काणैणं रननं ॥१३५ 
२३२-सिगं सिहर डं । ३२३-रुखा साहा य सादी दाश । 
३ ३४-कणईं रयंणी य ल्या । ३२५-ङुसुमं पर्वं पततम च ॥१३६ 
रे ३६-इसुमरंओ मयरंदो । ३३५-रेणु परस ईंअ परंओ य। 
३ ३८-कोसी संमी य सिका २३९- दें परछासं छंयं पतं ॥१३७ 
३४०-छह्टी तथा चुडुप्पं । ३४१-किसशयाईं पवा पर्वाखा य । 
३४२- तिगिर्छी कमर । २३४२-८ उल्नांणं आरामो ॥१३८ 
२४४-जकृद्रणं आश्वा । ३४५-तोमरिथंडी य मंज॑रीगंडी । 
३४६ वह्टीउ बंह्टरीओ । ३४७-थवंया गुच्छ युधैच्छा य ॥१३९ 
३०४८-पत्तसमिद्धं पत्तर । ३४९-आमेखा चुन्यैखा य सेहरया । 
३५०-ग्टं मांछा दमं । २५१- सहालं सिंजिरं करणि ॥१४० 
२५२-उभ्मराटो निभ्पहं । २५२ -गुविशे करं च ववर मरणं । 
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२२६ द्वोणी-जहाज २ 1 ३२५ तेरते समय पानी पर हाथका आघात 
करना २। ३२८ ज्वाला ३। ३२९ यज्ञ ३। ३३० सानु - पर्वतका मू 
भाग २! ३३१ अरण्य ३। ३३२ रिखर ३1 ३३३ उी-शाखा ४ । 
३३४ क्ता ३) ३३५ एूल-कुखम ३1 ३३६ मकरंद २1 ३३७ पराग- 
रज ४! ३३८ सेम-िग-बालोल वगेरे कौ रिग-फटी ३। ३३९ पत्ता 
४ | ३४० छाल ३ । ३४१ नया अकुर-किसल्य ३ । ३५४२ कमर की रज 
२५ ३४६ उद्यान-बगीचा ३\ ३४४ पानी ठे जनेकी नीक-क्यारा- 
आल्वाक. २. ३४५ मजरीगडी-विरोष प्रकारकी क्ता २1 ३४६ वी २। 
३४५ यच्छा ३ । ३४८ बहुत पतला-~तीक्ष्ण २ । ३४९ शेखर क-छोगा-चोगा 
३, ३५९ माला ३ । ३५१ चुपूर ३! ३५२ निर्माल्य २ । ३५३ गरुपिल- 
गृहने ४ । 
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३५४-दाँबो दवो वर्ण॑गी । ३५५-खधग्गी खोडप॑ज्लारी ॥१४१ 
३५६-वेष्टरं अरन्नङिततं । ३५७-गुटं तह गोरं वओ घोसो । 
३५८-छिप्पीरं च प्ख ! २५९- छं अवसो निंहं च मिं ॥१४२ 
३६०-थूणा दिअछी वे्ी । ३६१-टकैचिण्णं रसं च चिरण्णयडं । 
३६२- षकं पिक परिणयं । ३६२-इक्सू उन य उच्छुबणं ॥ १४३ 
३६४-वसो वेण वेदं य। ३६५-वेजुंखो वेडसो य ँणीरो । 
३६६- तह नाघंजणो य जवा । ६७-फल्णी पियमा पियं य ॥१४४ 
३६८-सिदों खज्ञरं । ३६९-अबां मायंद्‌ चअ-सर्दयारा । 
३७०-तरष्े पामेडो । ३७१-अबिलिञं चिचिंणी विचा ॥१४५ 
३७२-कोदैछिआ कोडी । ३७३-बरृगो सायंडओो भभैसो य । 
२७४-हथमारो कशवीरो । ३७५-सुखसा तह म॑जुआ तरसी ॥१४६ 
३७६-मयणादी कत॒रो । २७८-मख्यंरृहं चेदैणं च इकक॑गं । 
 ३७८-घणसारो कंप्पूरो । ३७९-आंमोओ परमो गंधो ॥१४७ 
२८०-बिबेवयं भ्टायं । ३८ १-पोअ्ेया य बय म्यीली य । 
२८२-कंटृष्टं कंकोदं । २८३ -मांट्रं सिरं ष्ठं ॥१४८ 


वि 
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३५४ दावानल-वन की अग्निर । ३५५ मोटी ल्कंडी की अग्नि २) 
३५६ अरण्यक्षे्न २ । ३५५ गोकुल-गोष् ४ । ३५८ घासफूस-पराल २ । 
३५९ मिष-बहाना ४ । ३६० स्थूणा-खुरी २ ३६१ ठक सै छिक्न ३) 
३९२ प्रका हुआ २३६३ इश्ु-सेलडी-रैख ३। ३६४ वंरा-बांस ३। २६५ 
बेत-नेतर ३ । ३६६ जपा-जाद २ । ३६४ श्रियं श्क्ष ३ । ३६८ खजूर 
२ },.३६९ आम ४ । ३७० एक प्रकारका पेड २ ३५७१ अबली -इभटी 
३! ३७२ कोठे की वेल २) ३७३२ बरू-एक प्रकार की घास २। 
३७२ कणेर २ । ३७५ तकसी ३ । ३७६ कस्तूरी २1 ३७५ रभदभे ३) 
३७८. कपूर २ । ३७९. सुगेध ३ । ३८० -मिकामा २॥ ३८१ नित्रा छने 
वाली क्ता ३! ३८२ कंकोडा २) ३८३ बीला-बिल्व ३। 


५५५५ 
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३८४-अभिखणो कोरी । ३८५-नछयं छायर्जयं उरीरं च । 
३८६-पुन्नांओ सुरेवन्न। ३८७-भिसिणी नदिणी कमैकिणी य॥१४९ 
३८८ -सुरंगोबषो इदो । ३८९-कोलिअयां उन्ननांह-मकईया । 
३९०-मन्नांरीओ विरयालीओ । ३९१-रांसहयो गद॑हो य खरो ॥१५० 
३९२-भोओ फडा फै-ऽत्थे। २९२-ङुदद्ुभा-कोपिओं उदम य । 
२९४-रोमेथो उर्गांछो । ३९५- दक्वा वसहा य वर्छणा ॥ १५१ 
२९६-ज॑तू सत्ता भूंआ य । ३९७-कोर्हुज जंघा य गोर्माड । 
३९८-उडबो तावसगेई । ३९९-गामरणं खेयं वदं ॥१५२ 
४० ०-दुदोखी दुञ्चाली य । ४० १-फफेमा कोड करीस्षगगी । 
, ७०२-पत्थारी सत्थरओ । ४०३-खेदको टेडंगओो ठे ॥१५३ 
४०४-वारिक्नयं विवहो । ४०५-तग्गयमण-तप्परया य तदिच्छा । 
४०६ -तुप्पाईं कों । ४७०७-पदैवे-पचत्थिणो वा ॥१५४ 
४०८-दछिथं दारं कंदं । ४०९-पत्थयणं संब॑टं च पाहिललं । . 
४१ ०-भाँवो वरथु पयर्थो । ४११-खुन्नं इडया कुटिं च ॥१५५ 
३८४ कोरेट ब्रक्ष २1 ३८५ मृणाल-कमल के तंतु ३। ३८६ पुंनाग 
२1 ३८७ कमलिनी ३ । ३८८ इद्र गोप नामका कीडा २।! ३८९ मकदडी 
३। ३९० चिष्टी २1 ३९१ गदेभ-गधा ३! ३९२ सखापकी फणा) 
३९३ ल्ट ३ ३९४ जुगारी करना २1 ३९५ बरल-वृषभ ३) ३९६ 
जतु ३1 ३९४७ सियार ३। ३९८ तापस की द्लोपडी २ । ३९९ खेडा-गाव 
२1 ४०० ब्रृक्षघरा-ब्रृक्ष की श्रेणी अथवा हरी हरी दूब २1! ४०१ कडे 
की आग ३। ४०२ ब्द्ठौना २} ४० देखा ३1 ४०४ विवाह २1 
४०५ तत्पर ३ 1 ४०६ कौतुक २1 ४०७ वाम-विरोधी ३। ४०८ काष्ठ 
३1! ४०९ मुसाफरी मेँ साथ जिया हुआ खाने का भोजन-पाथेय-भाता ३। 
४१० प्रदुर्थ-वस्तु ३ । ४११ कुन्ज-कूबडा २ । 


५, 


४१२-ददेगहो कोभांरो । ४१३-कोंअ-कुङाईं कोररैम्मि । 
४१४-सुरेहो महू वरतो । ४१५-वासीरत्तो य घर्ण॑समओ ॥ १५६ 
४१६- माया कवैडं कईअर्व । ४ १७-अहा दिषा बसरा दिओौँ दिअहे । 
४१८-तुिणं हिं तुरसारं। ४१९-पणनिवहो कालिओं महिं ॥१५७ 
४२०-कुणव संवे च महयं । २ १-पेअयणं पिरवणं मसाणिं च । 
४२२-इगालो अंगांरो । ४२३-खांयं तह खहा परि ॥१५८ 
४२४-अोवांयं नवसि । ४२५-विभ्या पच्च अतसंया य । 
४२ ६-वेयं्टं अतामत्थं । ४२७-पुहं आंणंदो बुष य ॥१५९ 
४२८-उण्धाओ आभो । ४२९ संखेभो सर्गो सर्पासो य| 
४२०- मिं निअथं सांसयं । ४३१-अन्वाहारो अर्गाल्वभो ॥१६० 
४३२-वाबडया अक्लणिआ। ४३ ३-सन्ना शतत च नमि अषिमं। 
४२४-अतती चिअ पीडा । ४२५-संरभो अमरो म्बू ॥ १६१ 
०४२९-६ वेअणाईं । ४३७-पर्चमो अहिणवं. च स्क । 
४३८-आवायो पहं ठरो । ४२३९-देा य अायरो री] ॥१६२ 


४१२ इद्रमह-कुमारी में पेदा हुभा २ । ४१३ कुतूहल २ । ४१४ 
कतत" ऋतु ३ । ४१५ वर्षां ऋतु २। ४१६ कपट ३1 ४१७ दिवस ५ । 
४१८ दहिम ३। ४१९ मेवघटा-मेषका समूह्‌ ३। ४२० सुखदा तके 
३ ।-४२१ दरमशान-मसाण ३1 ४२२ अंगारा २। ४२३ खाई ३ । ४२४ 
उपयाचित-मनौती २ । ४२५ विघ्न ३। ४२६ असामर्थ्य, ५२५७ आनेदं 
३। ४२८ आररभ-शरूआत २ । ४२९ संक्षेप ३। ४३० नित्य ३ । 
४३१ अन्याहार-बोरुना नही ' २ । ४३२ अक्षणिका-च्वी पुरषं कौ विपरी 
रतिक्रीडा" २ । ४३२ सामं ४। ४३४ पीडा,३,1 ४ २५ मन्यु-कोघ ३ । 
४३९ भूल्य \ । ४३५ प्रयप्र-ताज.२,। ४३८ आपाति--मुख्यतलाः ३. । 
४३९ अनाद्र्‌ ३1 । - 
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9४ ०-जीण कैरवं तोत्तडि । ४४ १-अवरे्तयं अणुंसयं च अणुता । 
 ४४२- दूरं चंडं ओअणं । ४४३-ओणयं ओत्त ओभैत्थं ॥ १६३ 
४७७-थांमं सारं च कं । ४४५-येवं टेको छो कडा मत्ता | 
४४६ -सारिच्छं सभसीसी । ४४७-अदिरी अरंई य रणर॑णओ ॥१६४ 
४४८-इत्तोप्पं एञषप्वमिइ । ४४९-संभमो आँयरो पत्तो य । 
४५०-मेतुं विलयं विरियं । ४५१-अच्छरियं अञ्मुओं चुज्लं ॥१६५ 
४५२-दीहत्तणं आयामो । ४५३-चरं चडरं च चंचलं तरं । 
४५४-एमेय मुहा सुदि । ४५८-केटी नम्य च परिहसो ॥१६६ 
४५६- पलयो निर्ण नासो । ४५७-पष्णे सुक॑यं च भागैहेयं च । 
४५८-हितथं विधिं रल्िं। ४५९-अस्थाणी तह सहा परिता ॥१६७ 
४६०-उन्नांहो उस्सेहो । ४६१-पिक्छंभो विरैथरो य परिणाह । 
४६२-परिरंमेणं अवरुडेणं । ४६३-ओंपोओ पहैरिसो तोतनी ॥१६८ 
४६४- नट छसं तदैवं । ४६५-अणुपुव्वी-परंपयाड परि्भंदी । 
४६६-आरेक्खो पुररंक्ो । ४६७-अब्भांसो गुणणिआ जंगो ॥ १६९ 


४४० दही ओौर चावल के भिश्रणसे बना हुआ खाद्यं पदार्थ- 
करेवा २। ४४१ अनुताप-पश्वात्ताप ३। ४४२ ओदन-भात ३। ४४६ 
अवनत ३1 ४४४ बर ३)! ४४५ लेदरा-थोडा ५1 ४४६ सादरय-बराबरीः- 
स्पर्घां २ । ४४७ अरति-अरधेर्य-उत्सुकता ३ । ४४८ यहां से इ्यरू करके 
२.॥ ४४९ आद्र ३1 ४५० विभ्रिय ३। ४५१ आश्चयं ३ । ४५२ आयाम 
लम्बाई २ \ ४५३ चपल ४ । ४५४ एवेमेव-व्यर्थं ३ ! ४५५ परिहास ३ । 
४५६ नारा ३ ! ४५७ पुण्य-भाग्य ३) ४५८ लज्ित ३। ४५९ समा ३) 
४६० उशाह-ऊन्वाई > 1 ४६१ विस्तार ३) ४६२ परिरंभण-आलिगन २ । 
४६३ तोध-आनक ३ । ४६४ नारथ-च्त्य ३। ४६५ परधरा-क्म ३। 
४६६ पुररक्षक-कोटवाल २। ४६५७ अभ्यास-बारबार करना ३। 


२२९ 


४६८ -अपरहिञं इकम्ममणं। 2६९-तेदिअसिञ-दिथसिर्जई अशुदिअहं । 
-४७० -म्ओह्ुगो निरेयामो । ४७१-दुल्लायं आया व्ण ॥१७० 
४७२-दंटं मडहं लहुं । ४७३-र॑प्फा वेम्मीञ-वामट्ूरा य । 
७७४-पांयाटं च र्सायलं । ०७५-आंउङ आंदहिव्थं उवस्थ ॥१७१ 
४७६-वेसांहो मर्थांणो । °७७-सीष्ं विन्दं च रकं | 
४७७८-ङ्कभो कुंडो य कंटसो । ४७९--पिहिरो दपैरो य कोरबो ॥१७२ 
2८० -ङंडिलं वैकं भ्रं । ४८१-आंएसो सांसणं च निदो । 
४८२-चिप्पं तुरिभं सिन्यं। ४८३२-केआं पेर॑पै-अद्धिता ॥१७३ 
४८४-दीहं दीरैरं आंययं । ४८५-अंहिउत्तो उल्नभो य उन्नुत्तो । 
४८६-कटो संस्थो य पड । ४८७-दढो य मा वरछमोडी ॥१७४ 
४८८ - पंडणं निर्यं उज्ज्यं । ४८९-ओखदैं परिहिथं पिणद्धं च । 
४९०-अवरिषं उत्तरिज्ं । ४९१-उथदही उच्च त्रवी ॥१५५ 
४९२-दुद्धिअं अलाबु तवं । ४९२३-निर्वंधेणं करणं नि्जणं च । 
४९४-विंओ सूरत्थमणं । ४९५-संखोष्ट संभ्रमो तसो ॥१७६ 


४६८ एकाम्रमन २। ४६९ अनुदिवस-निरतर ३ 1 ४५७० अवेर्र्ण- 
रोगी २। ४७१ व्यसन ३। ४५७२ ल्घु ३। ४७३ राफ़डा-बांबी ३। 
४७४ पाताल २ । ४५५ आकुल ३! ४५७६ विोने का दंड-~रषाया २। 
४७७ चीभडा ३ । ४७८ कुभ ३ । ४७९ प्िठर~थाली ३ 1 ४८० कुटिल- 
टेढा ३1 ४८१ अदेश-आज्ञा ३1 ४८२ शीघ्र ३ ४८३ पर्यत ३1 
४८४ दीघ्रे ३ । ४८५ उद्यत ३1 ४८६ पटु-निरोगी ३। ४८७ हर- 
बङात्कार्‌ ३1 ४८८ ऋजु~सरल ३ । ४८९ पिनद्ध-पहिना हुआ ३। 
४९० उत्तरौय-पिना हआ उपरका वलन २1 ४९१ नीवी-नाडी ३। 
४९२ दूषी-ख्डकी ३ । ४९३ कारण ३। ४९४ सू्का अस्त होना २। 
४९.५ त्रास ३ । 
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४९६-उटरिंअं उकैेडिअं । ४९७-जिधिं ओसिषिभं च अर्यं । 
४९८-निष्वि्ं उवैहुत्तं । ४९९-तिरोष्िं पिहिभं अतैरिअं ॥१७७ 
५००-उदलिं अस्छिन्नं । ५० १-अक्सित्तं अं च कडढय। 
५०२-पन्नंहिअयं परिदृष्ट च । ५०३-ओसेरिअं ओकं ॥१७८ 
५०४-उत्थद्टिअं उच्छलिअ । ५०५-पच्छीडइअ-नूमिओंईं बइर्शरं । 
५० ६-निद्धांडियं नी णिञं । ५०७-ओहीरंतं च सीतं ॥ १७९ 
५०८-उन्नाख्ञि उर््नामिञ। ५०९-उवंगयं उव॑सप्िओ च अहीणे । 
५१०-चुण्णदयं चु्णांहयं । ५१ १-उचिंडिमं श्॒कम॑त्नायं ॥१८० 
५१२-उद्धकय उसंषिअ। ५१२-फुडिअं फुं च दख्थिं उद्धरिधि। 
५१४- संबेिओं उच्य । ५१५- परियं दुब्बर द्वी ॥१८१ 
५१६-मुमूरिअयं चण्िञं। ५१७-उडहिअ-उव॑खोडिआई उक्त । 
` ५१८- स्मरि ररंहय । ५१९- उन्पुदयं भंकिञ जाण ॥१८२ 
५२०- अवैचिञ उ्चिंणिअ-ऽस्थे) ५२१-तंडिअं तडकविअयं विरद्धिभय। 
५२२-उव्येमिञं उगगिंिञ । ५>३-छुहादञ सेक्सिञं छयं ॥१८३ 
४९६ तोडा हुआ २ 1 ४९७ सषा हुआ ३ 1 ४९८ उपमुक्त २ । 
४९९ पिदित-ढका हा ३ 1 ५०० फाडा हुआ २। ५०१ आक्षिप्त-खिचा 
हुआ ३। ५०२ दबाया हुआ २1 ५०३ पीछेहया हुजा २) ५०४ उछला 
हज २ । ५०५ वाडसे ठका हुआ ३1 ५०६ बहार निकाला हुआ २\। 
५०७ सोया हुआ २ । ५०८ नमाया हभ २ 1 ५०९ उपगत-पासमे आया 
हआ-अआश्रित ३ । ५१० चूर्णं किया हुआ २। ५११ मर्यादारदित २ ! ५१२ 
उचा किया हुभा २1 ५१३ स्फुटित-खिला हज ४ । ५१४ संवेषटित २। 
५१५५ क्षीण ३ । ५१६ चूरा किया हज २1 ५१७ उक्षिप्त ३ । ५१८ 


कामचिता- उत्सुकता २1 ५१९ कुत्तेका भोकना २ ५२० अपचित २। 
५२१ विस्तीणै-तना हज ३। ५२२ उदमित २.1 ५२३ ष्वुघातै ३. . 


1 


५२४-तोडिञं आओडिअये । ५२५-निसुंओं आंयण्णिञ निसमिअयं । 
` ५,२६-पेज्नत्तं च पहतं । ५२७-पणांमिअं दिष्णं उवैणीञं ॥१८४ 
५२८-संदिदधं सई । ५२९-घोलिअ-दृदृष्धिआईं भ॑मिञ-ऽस्थे। 
५३० संदिष्टं अप्पाहिञ । ५३१-उष्टं तित्तं च तर्ण्णायं ॥१८५ 
५३२-रंखोखिरं वैहोिरं । ५३३-उव्वेष्टं पसरिअ षयं च ¦ 
५३४-संकोडिञं निडचिञं । ५३५-उत्तेजिअथं च तोर॑विञ ॥१८६ 
५३६-ऊसिंत्तं ओरं । ५३७-पयारिं वचि च वे्विञं । 
५३८-उञ्भारिञं उपणि। ५२९- कहूईञं ओहामिअं दलि ॥१८७ 
५४०-पडिवन्नं अञ्ञबगयं । ५४ \-चिरैषिओं वि३डिअं विणांसिअयं। 
५४२-अईसदञ च विसेसिभं । ५४२-उभ्डट् एखिञं फुसिंथं ॥१८८ 
५४४-विक्सित्तयं पर्णे । ५४५-चखित्तं निधत्त च ओईदद्धं । 
५४६-उगगा्िम उश्च†टिञं । ५४५८-अङ्कुसईअं अकुसायारं ॥१८९ 
५४८-आंबडिथं अभ्भिडिञ । ५४९-अदिद्डुयं पीडि रदं च । 
५५० -प््हूटे विम्द॑रिथ । ५५१- चुदुचुटिञं पफौदिथ पुररिथं ॥१९० 
५५२- अभ्रं फिंडिञं चकं । ५५२३-परिदअ अषिच्थिं पराहभे । 
५.२४ ताडित २1 ५२५ आकर्णित-सुना इभा ३ । ५२६ पर्याप्त- बहुत 
२१ ५२७ दत्त ३। ५२८ संदिरग्व २) ५२९ भ्रभित 1 ५३० संदिष्ट । 
५३१ -आद्रे+मिा ३ । ५३२ डोरने वाला २1 ५३३ प्ररृत-फेटा हुभा ३ । 
५३४ निद्ुचित २ । ५३५ उत्तेजित २1 ५३६ अवसिक्त २ । ५३५ 
वनित ३ । ५३८ उदूमालिति २। ५३९ तुल्ति ३) ५४० स्वीकार क्रिया 
इअ > । ५४१ विनाशित ३। ५४२ विशेषित २1 ५४३ दुका हुआ- 
सृष्ट "२ \ ४४ विक्षिप्त २ । ५४५ क्षिप्त ३ 1 ५४६ उच्नाटित २ । ५४७ 


अकुतः -२. ५ ५४८ आपतित २ 1 ५४९ पीडित ३ । ५५० चिस्श्त ;२ । 
9 गछन्‌, इख २» ५५२ शष्ट ३! ५५३ हारा हुआ ३। 








२६ 


५८२-कज्नल्दूमं कञ्षणिञं । ५८२-कथपरिषेसं परिक्सित्त | १९८ 
५८४-पेटिअंयं परिांखिञ। ५८५ -उत्थरिअ-ओवगि्ओईं अक्षैतं। 
५८६-परिीणे च निीणं । ५८७-घुमिरेणम्मि निम्प॑हिम॥ १९९ 
५८८-निव्वंडिं निम्पयि। ५८९ -दांबिभयं दं सिं च दक्सेषिञं। 
५९०. तिक्लाछिञ निसांयं । ५९१-पलुटय परल द्दैं (२०० 
५९२- परहुप्थिभं उरटंडिअ । ५९२-उच्छष्णं महि च निरैखिञं। 
५९४९-पेसविअं पहविरं । ५९५-घदिभं छां च संसंत्तं ॥५०१ 
५९६- पयलाई ओहीरंर । ५९७-सकदे चय य तरह पारेई। 
* अन्वोछिनं ुष्छं संप इक्षिकं अहिहाणं ॥२०२ 
५९८-करडा इुनरगंडा । ५९९-आंटाणो हप्थिषबधणक्खंभो । 
६००-करिवेधेणं अक्ले उवै । ६०१-वार#मभो द्‌णं ॥२०३ 
६०२-रवं असं कल्मेजुलं । ६०३-अोरेहि महुरदीहरं जाण । 
९०४-घुहषिरसं गरदैन्भं च। ६०५- गरं कटदरंखशिञं ॥२०४ 
१८२ काजल वाला २। ५८३ परिक्षिप्त २। ५८४ वेष्टित २ । ५८५ 
आक्रात ३ । ५८६ निलीन २। ५८५७ गंध का फेखना-निर्मथित २ । ५८८ 
वाचा इजा २ । ५८९ दिखाया हज ३ । ५९० तीक्ष्ण किया हुभा २ । 
५९१ जला हआ ३। ५९२ त्रिरेचित-बहार्‌ निकल्वाया इ २। ५९३ मर्दित 
९ । +५४ अस्थापित २ । ५९५ संसक्त ३ । ५९६ सोता है २ । ५९७ 
समर्थं होता है ४ । »+ अव इधरसे अविच्छिन्न भावसे समग्रतया आशिर्‌ 
तके एक एक पर्याय कहरंगा । ५९८ करट-हाथी का गंडस्थल २ । ५९९ 
हाथी को बाधने का स्तम २। ६०० करि ब॑धन-हाथी को पकडने के लिए 
बनाया इजा सङा २ । ६०१ हाथी कामद्‌ २। ६०२ मद-धीमा-मधुर 


सन्द युक्त ३। ६०३ लम्बा मधुर शब्द २। ६०४ गे के अवाज के 
समान खनने मेँ विरस २। ६०५ गदूगद्‌ अवाज २। 





(मनक भन ७ ११ 








रिता, भमन १५,५१ ५१५५१ 


२७ 


६०६-ओछलं पांलंवं । ६०७-हरिथंदणं अमरचदणे नाण । 

६०८-जचतुरंगं भायल । ६०९-आयावछयं अर्णतावं ॥२०५ 
६१०-सीमेतिओं दुहीविअं। ६११-अपच्छिमं चरमं । ६१२-उद्धरं चं । 
६१३-वाथणयं च पहेणैयं । ६१४-ईगांली उच्छुगंडीरी ॥२०६ 


६१५-विसदं विक्षमं।६१६ विथङिञं उचत्त।६ १७-कत्तिय-आसिणा सरंओ। 
६१८-सिसिरो फम्णण-माहो । ६१९-हे॑तो पोस-मगसिरो ॥२०७ 
६२ ०-दुष्परियषं अरकं । ६२१ -पुक्तांओो अछिञपोरुसांङावा । 
६२२ - पंजायं पिडेडअ ६२३-उऊ रिः । ६२४-चोत्तओो तोत्तो ॥२०८ 
६२५-उवयारो पुप्फबली । ६२६ -कुञुमं काटिजिणीष तांविच्छं । 
६२७-जवेसं गचित्तं । ६२८-उटेवी वीरणं। ६२९-गखांवयो सेणो ॥२०९ 
६३०-अशेक्छधो अणि । ६३ १-पाडची तुरयदेदपिजरणं । 
६३२-गरेरं विं । ६३ ३-षिसाणं सिंग । ६३४९-रन्ञ बरंत्ता य ॥२१० 


६०६ प्रालुब-ज्ुमणा २ । ६०७ हरिचैदन २ । ६०८ उत्तम घोडा २। 
६०९ अरुणताप-अरुणोदय २! ६१० सरके बाखो मेदो भाग किया इअ 
२ । ६११ अंतिम २। ६१२ ठ्वा २। ६१३ वायणा-भोजन का बांटना- 
वारी बारी सै भोजन के लिए जाना २ ६१४ इख की गंडेरी २ । ६१५ 
विषम २। ६१६ उन्त्यक्त २। ६१५७ ररद-कातिक ओर आसो १) ६१८ 
दिश्षिर-फागुण ओर महा मास १। ६१९ हेमत-पोस ओर भिगसिर १। 
६२० अराक्त २ । ६२१ पौरुष का मिध्या घमंड-ज्ञूढा पुरुषपणे का आलाप- 
पोक मूकना २। ६२२ पुंज-ढिगि २) ६२३ ऋतु २। ६२४ हाकने के 
लिए बैक को मारने की आर वाटी लाठी २1 ६२५ उपचार-पुष्प का बलि 
चदाना-पुष्पपूजा २ । ६२६ तापिच्छ-तमाल के पेड का पल १1 ६२७ 
गवत-प्श्च का खाद्य घास-खाण २1 ६२८ वीरण-पानी को ठंडा ओर सुगभी 
करने बाडा घास २। ६२९ दयेन २। ६३० अनीक-सेना २। ६३१ घोडे 
के शरीर काश्ंगार १1 ६३२ विष २। ६३३ सिंग २ । ६३४ रस्सी- 
केलों द्वारा ऊुंआ से पानी निकालने की रस्सी-बरत २ । 


१८ 


६३५-जगटं पिगछसतरगो । ६३६-विटभुरा प्रिखउरिआ महरा । 
६३७.दिम्नो कटं । ६३८-निष्वं पटैटं । ६३९-कांहिद्धिआ तव॑ओ ॥२११ 
६४०-अणुरोहो दक्छिण्णं। ६४१-रभणयो पडिद्मो। ६४२-द्‌रं य । 
६४२-हीरइ ज आण॑दे बत्थं तं पुण्णवत्तं ति ॥२१२ 

६४४ -संजविञ संगोषिजं । ६४५-अणुहूअं माणि । ६४६- सुर वेभो । 
६४७-पासायस्सोचरि जा साखा सा चद्रसांर न्ति ॥२१३ 
६४८-निड्भरं अदृसयैभरिअ । ६४९-पत्थरिअं अत्थुंज। ६५०-छंडा छंडा। 
६५१-रोसेण उण्िकं वयणं जं तं थुहंकिअययं ॥२१४ 

६५२-सांहिज्नं अरत्थारो । ६५३-हिरिषेरो गंरनो । ६५४-भिसी सारी। 
६५५-जं पिच्छ्‌ तं चंड नो सो नपिच्छयो भणिओ ॥२१५ 
६५६-पच्ांएसं दितं । ६५७ -ओञ्छरं निञ्छरं । ६५ ८-दुहं दुक्लं । 
६५९-कथगटि थणोवरि तरिरईइअंघअ मिप्ुओं नाण ॥२१६ 


तिथी तनज काम पन ति 





६३५ मध का नीचे जमा हुआ भाग २! ६३६ मदिरा ३ । ६२३५७ 
कल २1 ६३८ छप्पर था घर पर छाया हुआ प्रानी को बने वाखा कवे 
नेवा-पडार > । ६३९ रोरी पकनेकाभ्िद्री या लोहैका ततवा २1 ६४० 
दाक्षिण्य २ । ६४१ प्रतिभू-जामीन २) ६४२ अर्ध-आधा २! ६४२ आनद 
भरमोद्‌ मे जिस वल्ल को हरा जाय-खीचा जाय वह्‌ पुण्य धृच् १। ६४४ 
बराबर न्यवर्तत रखा हुआ केद्यकलाप-संगोपित २ । ६४५ अचुमूत २, ¦ 
६४६ ऋगवेद आदि २ । ६४७ चद्रशाला-अगासी-छत-मकान के उपर का 
खुला भाम १। ६४८ निभर २। ६४९ विस्तरणं २। ६५० छटा २) 
६५१ रोषः से निकला हुआ गरम गरम वचन १1 ६५२ साहाय्य २1 ६५३ 
हीबेर-पानी को सुमेधित तथा ठंडा रखने वाखा घास २॥ ६५५ ऋषिको 
अटने का. आसन २ । ६५५ जिक्षको देखता है उको चाहे, वाक्म १ 1 
९५९, दृष्टान्त २ । ६५७ निङ्लर २॥ ६५८ दुव २। ६५९ स्तन उपर 
गांठ आवे इस तरह बनाया, हुभा पिना हुमा. वक्ष % + 


२९ 


भृ + य 


६६० पडिभरा पंडिबिवे। ६६ १-कंज्नवो कथैवरो। ६६ २-विगंणं उंह्टोओ। 

६६ ३-उभयोवाघुस्थष्टणं उच्चत्तवरत्तयं मणिञ ॥२१७ 

६६४-रिक रित्तिं। &६५-पत्तांईं भायाई। ६६६-सिरिदहो पंविथा। 

६६७-युहविकोणो छिञच्चोष्टउ त्ति जो निदणत्थम्मि ।२१८ 

६६८-दिषं विहय विओ ६६९-मिदिआं गो अविर्छ भो।६<०-सेरिरी म॑हिस)। 

६७१- परिपांस्रड त्ति छतते जो पुरिसो घअ रा१ए ।॥२१९ 

६७२-घुंसिणं डंक । ६७३-उकां चडली ।६७४-खांणी ख॑णी।६७५ कुंड दूष । 

६७६ -उच्छट्ड त्ति तुरिअयरचोरिआहस्थवावारो ॥२२० 

६५७- बद्धं संगं । ६७८-तणुरुदारं रोर्माईं । ६७९ चित्तम दी्री । 

६८०-हु तवग जस्संते सुव्वई तं तस्स सुमह ति ॥२२१ 

६८ १-ङटं तीरं । ६८ २-असोओ ककेटी । ६८ ३-रंनंणो अङिनरंओो। 

६८४-सुन्नं च मंदिञं। ६८५-उद परिणीय । ६८६. मिहणयं सअल॥२२२. 

६६० प्रतिबिब २। ६९१ कचरा २। ६६२ चदुआ २) ६६३ दोनों 

बाजु से उचा नीचा करना १ ६९४ रिक्त-खाटी २1 ६६५ पात्र २। 
६९६ श्रीद्रह-पक्षीओं के लिए पानी पीने का प्रात्र २। ६६७ निदा सूचक 
मुखभाव-सुख की निदा सूचक आकृति-मुह बिगाडना १ 1 ६६८ निरीक्षित 
२। ६६९ मेषी-मेदी २1 ६५७० भस २ 1 ६७१ रात्रि के समय खेत की 
रखवाटी के ल्एिखेत मेँ जाकर सोने वाला पुरूष १ ६७२ कुकुम २1 
६७२ उत्का २। ६७४ खान २) ६७५ चुराईै हद्‌ चीज की खोज के 
लिए प्रयास करना २। ६७६ शीघ्रता पधकं चोरी करने के लिए हाथ 
चल्मन्नाः १ + ६७७ बद्ध-संग युक्त २1 ६७८ रोम-ररोगटे २। ६७९ 
चित्ता-चित्तकृबरा बाघ २ । ६८० सुमुख-जिसके पास बेठ कर॒ सुना जाय 
वरह ख्ख १ 1 ६८१ तीर-किनारा २1 ६८२ अशोक ब्ृक्ष-आसोपाछवर २ । 


६८३ बडा कुंडा २! ६८४ मदा हुभा २! ६८५ विवाहित ल्ली २) 
६८६ युगल-जोडा २ । 
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६८७-३अ पिच्छ । ६८८-धरेद्‌ जीवर ६८९-एुं दुअत्तेणं । ६९० -दिसां ओसा। 
६९१ सखायं धणे । ६९२-संदेणो रदो । ६९२-सारदी संगो ॥२२३ 
६९४-रोसांणिं मरंसिणिञ। ६९५- वणं पहांरो। ६९६-पथामं अणुपु। 
६९७- रचां उकीडा। ६९८-सारहं महु । ६९९ बाहिरं वाहि ॥२२४ 
७० ० -वुत्थो व॑सिओ। ७०१ -वत्थी अवण । ७०२-जाहोरेणो गयौरोहो । 
७० ३-खत्तं खननं । ७०४- साह सुँ अणो । ७०५-खेआंटुभो अरहो ॥२२५ 
७०६-खहुदांर किच । ७०७-मंथरे इषुभो। ७०८ तुरंगिआ बडबा । 
७०९-संखो कंवू । ७१०-गेयं गध्वं । ७११-र्वधणं बिं ॥२२६ 
७१२-सीभा मेरा । ७१३- वास वुँ । ७१४-हाखांदलो य बंभंणिआ। 
७१५-को र्‌ सिंप्पी। ७! दे-करंहो कमेरओ । ७१७-रोहिभो रोज्जी ॥२२७ 


७१८-केडरं अर्गथं । ५१९-विदंपरं पालं । ७२०-केणेडिदढिआ गंजी । 
७२ १-श्षाडं इडगंओ। ७२२-कटुसं आविर । ७२३-सित्थयं मथणं ॥२२८ 


६८७ देखो २। ६८८ वह जीता हैर 1 ६८९ दूतपना २ | ६९० 
दिशा २। ६९१ जमा हुआ घी वगेरे प्रवादी पदार्थ २। ६९२ रथ २। 
६९२ रथ हकिनेवाला २। ६९४ चमक्रिरछा बनाया हुआ २ । ६९५ ठगा 
हुआ-प्डा हुभा-घाव २ । ६९६-अनुपूवै कमसे-वारीसे २ । ६९७ लच- 
रिश्वत २1 ६१५८ मधु-शद २ । ६९९ बहार २) ५७०० रहा हमा २। 
७०१ बस्ती-गुदा २ । ७०२ महावत २। ७०३ खोदा हुआ २। ७०४ 
राह-सुजन २ । ७०५ सहन करने मेँ असमर्थ २ । ७०६ क्कदडी का छोट 
कडा २ \ ७०७ कसयुबी कापड २ ¦! ७०८ घोड़ी २। ७०९ शाख २) 
७१० गेय-गाधवं २ । ७११ डिटा २। ७१२ मर्यादा-सीमा २! ७१३ 
वृष्टि २। ७१४ एक प्रकार का कीडा-तब्राह्मणौ २। ५७१५ कारीगर २। 
७१६ करभ-ऊंट २ । ७१७ रोक २1 ७१८ केयुर्‌ २। ५१९ विद्धुम- 
प्रवा २ । ७२० चिणोटी-घुधची २ ५२१ ठताग्रह २) ७२२ डोरा 
हुआ-मेला २ 1! ५७२३ मोम २1 


देर्‌ 


७२४-बुका सी । ७२५- समोहं उचैरत्तं। ७२६-लोषरयं चव॑तं च । 
७२७-परेतीरं पारं । ७२८-अ्यक्टि जाण कदिखंभं ॥२.९ 
७२९ लोहं कालायसं । ७३०-उम्भुमं अर्छायं । ७२१.गरिसे्चभो तिषटओ। 
७३२ कोणो रंडडो ।७३३.-जउणा का्िदी। ७३४ गेज्निओं भणिञं॥ . ३० 
७२५-दुभ्बा हरिओंली । ७३६ कोट्ेमो कुरो । ७३७-कडच्छो द॑ष्वी । 
७२८ मे तुमे । ७३९-कुडेयं कोडयं । ५४० अषपुयं नियं ६३१ 
७४१-खा पिखौ 1 ७४ २-पायष्टं क्षरा । ७४३-पाडमोगमो इका । 
७४४-दुदटरो कंटी। ७४५-पथंगो सहो। ७४६-करहईअं २ढअं॥२३२ 
७२४७ सारिथं सादृष्िथं। ७४८-असो माँो। ७४९-पिदणिआ मही 
७५० तारं दित्तं । ७५१- वेसो नेत्थं ] ७५ -- परविश्य ठप्पं ॥२३३ 
७५२ जाण कडक्खं अगं । ७५४ छं परिवारं । ७५५-उब्भयं उद्धं | 
७५६ सायं पंओसं । ७५७-उत्तप्पं उद्भ । ५५८-दृसहं तिच्चं ॥ ३४ 
७५९-दाराई दुवांराई । ७६ ०- नेच्छ प॑डंओ । ७६ १-नेडं सिसिर । 
0 
७२९४ सुष्टि-सुक्धी २ । ५२५ उपरक्त २। ५२६ सोता-रखोरता २1 
५२५७ पार-सामने का किनारा२ । ५७२८ कमर पर हाथ देकर खडा रहना 
२ । ५२९ लोहा २। ७३० जलती हुई लकड़ी २। ७३१ तिलक २। 
५३९ कड़ी २। ७३३ यमुना २1 ७३४ गजित २। ७३५ दुर्बा-दूब २ । 
५३६ कोटला-अनाज भरनेका कोठा २। ७३७ कड २ 1 ७ ३८ तुम २॥ 
७३९ ऊुकडी २ । ७४० अपना २। ७४१ र्हंडोला २ । ७५२ मृगतृष्णा- 
साह्यवा २ । ७४३ वरसाद का तुफान २ । ७४४ दुष्ट २ । ७४५ पतगिया 
२ । ७४६ कलहुयुक्त २ । ७४७ संहृत २। ७४८ भाग र्‌ । ७४९ 
पिघानिका-ठकनी २ । ७५० दीप्त २। ५५१ वेश २ । ५५२ म्रक्षित-चुपडा 
इजा ९ । ७५३ कटाक्ष २ । ७५४ तरवार का मियान २। ७५५ खडा- 
उभा र । ७५६ सार्यकाल २ । ५५७ उद्धत > । ५७५८ तीत्र २। ५७५९ 
द्वार-दरवाजा २ । ७६० नपुसक २। ७६१ हिष्िर २। 


३२ 
७६२-कोडी अगैगं । ७६ ३-पगुं पंगुरैओ । ७६४-तण्णओ वंच्छो ॥२३५ 
७६५. छया छमँही । ७६६ -पांहृड उ्ांय्ण। ७६७ सारिय सांरषिभा य। 
७६८-भेरं सिं । ७६ ९-सयेऽ््ञो संमोसिओ। ७७०-छिपञ उछ ।२३६ 
७७१-सांरो पायासो। ७७२-म॑लि आ र्सांखाउ। ७७३-सोज्क्षो रयओ। 
७७४ -हेरिञं सदलं । ५५५ अको उरछंगो। ७७६-अक्खयं अणे २३७ 
७७७-मणैयं ईसिं। ७ ८-दत्िदो य तंतु्बांयो। ७७९-दुंरोजरं जभ । 
७८०-पेज्ा अदिंरो। ७८ १-अईरं अगंणं । ७८२-मल्निअ ण्ाय॥२३८ 
७८ ३-आंसत्थो वीसंतो । ७८४-वंज्कञो बद्धो । ७८५-पयद्रयं चंकिञं | 
७८६ करणी रवं । ७८७-च॑टिअं बहकर । ७८८-परिसरो पास्ता॥२३९ 
७८९-आरेद्धं आहैततं । ७९०-निहैय निक्खयं। ७९१-अवेसिणो फलित । 
७९२-फरिसो पसो ।७९३ तुरं य॒दृखरबो। ७९४-पांयसो लवीरी २४० 
७९५-उम्पैलणं उचचटेणं। ७९६ -इदेरा अन्नहं । ७९७-सहं सो संम्भो | 
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७६२ किनार-कोर-अम्रभाग २ । ७६३ पशु २ । ७६४ वत्स-बछडा 
२) ५६५८छाया२। ५६६र्भेट की वस्तु २ । ७६९५ सारिका~मेना २। ७६८ 
भद्र-भला-कल्याण २ । ७६९ पडोसी २ । ७७० कपडे को छापे बारा व 
रगने वाला-छ्पा २। ७५१ प्राकार-किला २ ५५२ रसाला-सुगेधि बस्तु से 
मिश्चित दृध २ । ७५७३ धोबी २। ;०७४ हरित-लीला घास वारा प्रदेय २) 
७५७५ खोला गोद २ । ७५६ आखा-अक्षत २ । ७५७ जरसा थोडा २ । 
५५८ वणकर- जुखाहा-साल्वी २ । ५७९ दृत-जूआ २ । ७८० अधिकार 
२ । ७८१ आंगन २1 ७८२ माजिति २। ७८३ विश्रान्त १। ७८४ बुध्य 
२ । ७८५ चङ्ित २ । ७८६ आकार-रूप २ । ७८५ -वरैकस्य-अस्थथं २ । 
,७८८ परिसर-प्रास २ । ५८९ आरब्ध २। ७९० निहत २ । ७२१ चौखट- 
द्स्वाजे म लगा हुआ काठ आदि का तए्ता २। ७९२ स्पा २1 ५९३ 
तुसुल--ककतछटः २ । ७९४ खीर २1 ७९५ मसल्ना-मलना २ ¢ ९६ 
अन्यधा > } ७९५ सभ्य २) 


३२ | 
७९८-चित्ते माणसं । ७९९ अक्सो बहेडंओ। ८० ०-संगमो मेरी ॥२४१ 
८०१ -सप्रओ मैय । ८०२ विरौय विीणं । ८०३-उप्पाहृर च उक्तैडा। 
८०४-संचारी दह्‌ । ८०५-साटिरेक्खिभा कर्परगोवि त्ति ॥२४२ 
८०६-रुग्मं भगं । ८०७-रगरं असुदैरं । ८०८ -वेविभं च रहसि । 
८०९-पष्फोडिञ च पक्सोडिअ । ८१०- विहं विरहैडिअ-अत्थे॥२४३ 
८ ११-परिहत्यो द॑च्छो। ८१२-कोवेणो असहैणो। ८ १२-पधवओ दीधो। 
८ १४-ईअ एवं । ८ १५-२ेसंणिञा कंरोडिआ। ८१६-चदिम जुण्हा ॥२४४ 
८१७-पांटिक्ं पत्तेधं। ८१८-उबरंओ देद॑ली । ८१९ विह दिञ्च॑ | 
८२०-त॑तू गणो । ८२१-दुगंखा गरि । ८२२-खंटिञं पटिष्पैटिअं ॥२४५ 
८२२-आसारो रयबुदटी । ८२४-पम्दटयं रोम॑सं। ८२५-जओ वेओ । 
८२६-कोस किणो ' ८२७-हछदैकओ तर । ८२८-विभ्ं विसय ॥२४६ 
८२९ संवादं सकिण्णं । ८२० -वरणगं आरूढं । ८३ १-अदिभं अर्ति । 
८३ २-आहूओ बाशत्तो । ८३ ३-विअत्थणं नियणसटाहा ॥२४५७ 
८२३४-जाण सवायं दब । ८२५-सोंडं मज्नवं। ८३६-अंयंडं अणर्व॑सरं। 
७९८ चित्त २ । ७९९ बहेडा २ । ८०० संगम-मेखा २1 ८०१ 
मत-संप्रदाय २। ८०२ विखीन-पिगला हुआ २। ८०३ उत्कंठा २। ८०४ 
दूती २ । ८०५ कमी चाव के खेत कौ रखवाली २) ८०६ भम्र २। 
८०७ असुद्र २1 ८०८ कापा हुआ" ।! ८०९ प्रस्फोटित २1 ८१० 
विघटित-बिगडा हुआ २1 ८११ दक्ष २। ८१२ कोपन २। ८१३ दीपक- 
दिया २1 ८१४ इस प्रकार २। ८१५ करोटिका नामका कासे का पा्- 
कथरोट २. ८१६ ज्योत्स्ना २ । ८१७ प्रत्येक २! ८१८घर्‌ का उवरा२। 
८१९ दैव २। ८२० तंतु २। ८२१ गर्हा-्निदा २1) ८२२ स्खलित २। ८२३ 
धूल की वष्टि २ । ८२४ पांपण युक्त-रोमयुक्त २) ८२५ वेग२। ८२६ प्रर्न 
सूचक अच्यय २। ८२७ त्वरा २। ८२८ विसंबादयुक्त २ । ८२९ संकीणे २। ८३० 
आरूढ २1 ८३१ अधिक २।८३२ बोलकाया हुआ २। ८३२३ विकत्थन-स्वप्रशंसा 
२। ८३४ डोब-चांडारु २) ८३५ मद्यप २1 ८३६ अनवसर-अकस्मातं २। 
५ 





(4: 


८३७-सरेडं च कंका । ८३८-छ्णं पहं । ८३९-लोद्धयं बाहं ॥२४८ 
<४०-छक्ं विजायं।८४१-दगिथं आंयारो।८४२-अहे ईमो।८४३-दैमा अल्ना। 
<८४४-यांहो य्या । ८४५-तोणो तोभीरो ८४६-कंदुभो भँलिओ॥ २४९ 
८४७-कंो गरओ। ८४८--अवेड्‌ किांडिआ। ८४ ९-कपणी परहार 
८५०-गुष्फा खुद्दा । ८५१-नंघौ टकौ । ८५२-गंडा कबोश य॥२५० 
८५ देरसणा जीहा ।८५४-सवेणा कना ।८५८-वेच्छं चर।८५६ चुरा बाहू । 
८५७-ुमेया भयहा । ८५८-कक्सा भुअन ।८५ ९-नण्डुआ जांणू॥२५१ 
८६०कन्ना कुमरी ८६ शधृंज दुंहिया।८दर बहिणी सस <द्दपिभा नक्षो। 
८६४-मांया जणणी । ८६५-पुष्डा पुत्तबह। ८६६-देभसो दिसो ॥२५२ 
८६७-मांउच्छा मांउसिआ। ८६८--अत्ता सा । ८६९-संहोअशो भाया। 
८७०-म्रहाणौ मामी । ८७१ पुष्पजा पिच्छा । ८७२ येह भक्ता ॥२५३ 
८७३-रंभा कथली। ८७४-सिदी खुरी । ८७५-सक्तला य नोमाली। 
८७६-ुम्भो नाली । ८७७- बोरी ककधू । ८७८-कैसेरो बंउलो ॥२५४ 
८७९-पटृही षवणं तूंखो ईबो। ८८ ०-देम्मो क्ंसो। ८८१-नबो गलो । 
८३५७ भ्रट-गिरगिट २। ८३८ उत्सव २। ८३९ शिकारी २। ८५० 
विजात २ । ८४१ आकार-ईगित २ । ८४२ आ २। ८४३ आ (श्री) १। 
४४ याह २ । ८४५ भाथा २। ८४६ गद्‌ २। ८४५ केंठ-गला २। ८४८ 
कंकमणि २। ८४९ प्रापणं २1 ८५० घंटी २। ८५१ जांध-टाग २॥ ८५२ 
कपोल-गारू २। ८५३ जीभ २। ८५४ कानर्‌। ८५५ छाती ९ ८ ५६ हाथ 
२ + ८५५७ मोवा २ । ८५८ कांख २। ८५९ जानु-घुटना २। ८६० कुमारी- 
कन्थां २। ८६१ छद्की-युच्री २! ८६२ बहिन २। ८६३ पितां २) ८ ६४ 
मता र । €६५ पुत्रवधू २। ८६६ पति का छोटा भाङै-देवरः २। ८६७ 
मौसी २1 ८६८ दास्‌ ९। ८६९ सगा भा २। ८७० रामी २॥ ८७१ 
डुमत-फु २ । ८७२ पति २। ८७३ केठे का पेड़ २ । ८५७४ खजूरी २ । 


48: सत्रमह्मलिका २३ ८७६ गुत्म २। ८५७ केर का पेड २। ८५८ बकु 
२ १ नो दृह्कपास ४ । ८८० ह्म २1 ८८१ जनरे-धान्यु २ । 





५ 

८८२-यंवो संदा। ८८३-कोरंवो वो । ८८४-गोष्ोपं विषं ॥२५५ 

८५-अडत्तो माहिविआ। ८८६-ल्यैभो गुदो । ८८७-पिशेणो कू । 
८८८-कलमो साली य । ८८९-बिं सणांलं । ८९०-उदयं अद्रि अ॥२५६ 
८९१-नग्गोहं बडेरक्खं । ८९२-सिग्युं सोहंनणं । ८९३- तें तडं । 
८९४- चारं पिया । < ९५-अजुअदवन्नं स्तच्छयं नाण ॥२५७ 
८९६-बीौअयं असणं । ८९७-पिष्ं ओंसत्यं । ८९८-तिदजं च रिकं 
८९९-रायैदधंे च वेड । ९००-अलबुंसं बोईषेरं च ॥२५८ 
९०१-ख॑डिणं कविअ। ९०२-मेइटं मलीमसं । ९०२-सीैरा नशपैसारा। 
९०४-रथाणू खण्णुञ। ९०५-अशया ुरंा । ९०६-दंतैच्छो डो ॥२५९ 
९०७-सीटं पयैई्‌ । ९०८-तेततं परमैत्थं । ९०९-गोरं पमी य । 
९१० -रथणी हत्थो । ९११- भीभो हि्थो । ९१२-सांदीणं अप्प॑वस॥२६० 
९१२-दीणो बरेओ । ९१४-विङ्किरं आंदोवो। ९१५रमोयं च नवैरगं। 
९१६ ण्डं मंसिणं । ९१७-ीणं ओवांसो। ९१८-गोभअरो विभ्षमो॥ २६१ 


८८२ वहाण का सढ अथवा गुच्छ २। ८८३ कद्ब २ । ८८४ विवीका 
फल २। ८८५ माधविका २। ८८६ गुद २ ! ८८७ कांग । ८८८ कृलमी 
चावल २ । ८८९ सणाल-कमलकी नालकारेस्ा २ । ८९० अंकुरित २। 
९१ वेड २। €९र सरगवा२। ८९३ त्राड २। ८९४ प्रियाल २1 ८९५ 
सप्तपर्ण-सादड २ । ८९६ अशन-बीया २। ८९७ पिप २ । ८९८ रिबर 

~ २१ ८९९ वेतस-बेत २। ९०० एक प्रकारका छोड २१ ९०१ लगाम २। 
९०२ मरीन २। ९०३ पानी की इदं २। ९०४ खीला-स्थाणु २)! ९०५ 
केकी ल्ट २। ९०६ ओठ २। ९०७ प्रकृति-स्वभाव २। ९०८ तत्व २। 
९०९ पोल-महोष्ठा २ । ९१० हाथ-गज (माप) २ । ९११ भौत-भय आप्त 
२॥। ९१२ स्वाघीन > । ९१२ गरीब २। ९१४ आटोप २1 ९१५ नवरंग 
नथा रगा हा २1 ९१६ मदण-नरम-रीसा २1 ९१७ स्थान-अवकादा २, 
९१८ विषय-गोचर > । 





द 


९१९-आंरोविअं वहइ ।९२०-धोअं विच्छोङ्िञं। ९२१-दस्षा अवेत्था । 
९२२-संक कीश ।९२३-रंटिभरं अलिविर्ञं।९२४-सौरिओ भिन्नो ॥२६२ 
९२५-असेमंजसं अनिद । ९२६ पेडिसिद्धो वाँ रिओ। ९२७-चंरो पणिही। 
९२८-निहेसो कंसो । ९२९-संमंता संच्चत्तो। ९२० -चांरओ कारा ॥२६३ 
९३१-विदैकं विसुख नाण । ९३२.-सांमरिं सिव । ९३३- यलि भूमि । 

९३४-घरेवाडयं परोहडं । ९३५-आंय्‌ अन्तकाल च ॥२६४ 
९३६ षांछियय परिथत्तियं ,९३७-ऊ दियं पांडअयं। ९३८-मिथं तुच्छ । 
९३९-हदी घडौ । ९४०- परद्रो कर्छाडम। ९४ १-गेडओ खगो ॥२६५ 
९४२- ओंडं कीं । ९४२ -ुईगो मुरं य। ९४४- विषै चिव्॑ासो। 

९४५-पमेहा गणा । ९४६-कलांबो तिंडो । ९४७-ब्र्थं हुरौ्ं च ॥२६६ 
९४८-पहुरं सि । ९४९-वांरी करिषरंणद्राणं । ९५०-अभाला फडिहो \ 

९५१-पिसंयं फुडं । ९५२ तरतं परिप्यवतं । ९५३ हिं नीअं ॥२६७ 
९५४-लछक्खारणिञं पटविञं। ९५५-आंविञं पोईअ। ९५६-घंदं धूह । 

९५७-रुदं पणं । ९५८-जामो पैरो । ९५९- बहो कस्रणेपक्खो ॥२६८ 


[1 त, 21 भ्न ण पेज = ५५ किति पणः कि 


९१९ आरोपित २1 ९२० धोया हुआ २1 ९२१ अवस्था> । ९२२ 
खीला २। ९२३ भ्रमरका गुजन २। ९२४ भिन्न २। ९२५ असमजस २। 
९२६ प्रतिषिद्ध २ । ९२४७ गुण्तचर २। ९२८ कोरी का पत्थर २॥। ९२९ 
चारो तरफसे २1 ९३० जेल्खाना > । ९३१ विह्वल २1 ९३२ सेमल का 
पेड २)! ९३३ स्थलखी-सपाट भूमि २। ९३४ धरका बाडा-घर का पीछरा 
भाग २1 ९३५ आयत्ि-भविष्यकाक २1 ९५३६ वला हुज-पिरा हुआ २। 
९३७ ओढा हआ-प्राव्रेत २! ९३८ मित २) ९३९ घटा २1 ९४० प्रकोष्ठ 
हाथ की कलाई २। ९४१ गडा २। ९४२ वन-वनखंड २ । ९४३ म्रदंगर। 
९४४ विपर्यास २ 1 ९४५ हकर के रण-प्रमथ २ । ९४६ कराप-मोर पीक २ । 
९४५७ वले २। ९४८ स्वादु २1 ९४९ हाथी को बाधने का स्थान २) ९५० 
चौखट २! ९५१ स्फुट २। ९५२ तैरता हुआ २1 ९५३ ठे जाया गया २। 
९५४ पवित २ । ९५५ पोया हज १ ९५६ टीला २1 ९५७ दृशं गया 
हज घाव २। ९५८ प्रहर~पद्दोर २ \ ९५९ छृष्ण परक्ष-बहुर दिवस-ब. दि. २। 


३७ | 


९६० -पडिमेओ प्चरणं। ९६१-आंसंदी पीडि) ९६२-रणो सदो । 
९६३ सयडो गती । ९६ ग-तपं ति रिच्छं ।९६५-असिधेणुआ छुरिभा॥२६९ 
९६६-छोहो षिक्ेवो । ९६७-दहिथय आंस ओ।९६८-कंदेरो य कष्फाडो। 
९६९-दूणिअं अद्धनिग्रीखिअं । ९७०-अच्छायंतं निसाय॑तं ॥२७० 
९७१-सेगंदो संधो । ९७२-रांसो हृ्टौसचओ । ९७२-खमं उचिं । 
९७४-गुज्ं ररैस्सं। ९७५-आंसा मणोरहो । ९७६-कोसंयं चसंयं ॥२७१ 
९७७-रंगो पिच्छांभूमो । ९७८-दुरी युदा । ९७९ -चूडओ वल्यबाहू। 
९८०-ख॑नो खोड य।९८ १-नडो कुसीटेवो।९८२-नांलिआ घंडिभा।॥२७२ 
९८३ पांसाओ हम्मिंञं।९८४-अणुयघेटिआ किकिणी।९८५-कंणी फुरणं। 
९८६-पोओ बरैणं । ९८७- सवेश य फिसंया । ९८८-मां रई नाई ॥२७२ 
९८९नञे' तिय पयपूरणे ।९२०-विम्दयम्मि हो। ९९९ विलविअभ्मि अवि हाहा! 
९९२-अतो मञ्छे। ९९२-पुर॑गो य अगओ। ९९४-मगओ पच्छा ॥२७४ 
९९५-खेआईघ् अव्यो हदि" उ त्ति। ९९६ -आमंतणम्मि दे सह्ये | 


णो जिना जानमाना ता कन 


९६० प्रतिभेद-उपाखम २) ९६१ पीटिका-पीडा २1 ९६२ दाब्दं २1 
९९२३ गाडी-छकडा २ 1 ९६४ टेढा २। ९६५ ह्री २1 ९५६६ क्षोभ २। 
९६७ हृदय-आदाय २। ९६८ गुफा २। ९६९ आख का आधा ्भिचना२) 
९७० निडातांत-धारदार २। ९७१ संघटर-मीड २) ९५७२ राप २ । ९५७३ 
उचित २1 ९७४ गुह्य-रहस्य २1 ९५४५ मनोरथ २ 1 ९७६ चषक-दार्‌ का 
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भि २ ९८८ जाकका छोड २) ९८९ "जे पादपूरक । ९९० हो 
विस्मय सूचक । ९९१ ‹ हाहा ' तथा ˆ अवि ' विलाप सूचक । ९९२ मध्य 1 
९९३ आगे-आगलं २! ९९४ मग-पाछल~पीछे २ । ९९५, ^ अव्वो * ^ हदि ' 
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३८ 
९९.७-षरे तच्छीटे। ९९८-इट्लो {त्तो ओँखो य मउ अस्थे ॥२७५ 
# विक्रमकालस्स गए अउणत्तीचुत्तरे सहस्सम्मि (१०२९) 
मालवनरिदधाडीए दटिए मन्नखेडग्मि ॥२७६ 
धारानयरीए परिषिएण मग्गे पिआए अणवज्ञे । 
कन्न कणिद्रबहिणीए ' सँद्री ' नामधिज्नाए ॥२७७ 
करणो अंध जण शिवा सट त्ति पयाणमंतिमा वण्णा । 
नामम्मि नस्स कमरसो तेणेसा षिरह्या देसी ॥२७८ 
कृव्वे्ु जे रसदढा सदा बहुसो कदि बन्सनन्ति । 
ते इत्थ मए रईइया रपेतु हिअए सहिअयाणं ॥२७९ 
॥ पाइअछच्छी नाममाखा समक्ता ॥ 
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हूर ` स्वभाव सूचक प्रत्यय । ९९८ ‹ वाला ' अथं सूचक अर्थात्‌ 
मत्वर्थीय प्रत्यय तीन-“ इष्ट " ‹ इत्त ` तथा “ आल › । 

# विक्रमके १०२९ वरं बीत जाने पर जब मारव के राजाने माभ्य- 
खेट-मङेखडा-नगर पर धावा किया तब धारा नगरी के निर्दोष माग पर 
रही इर “ सुंदरी ' नामी अपनी छोदी बहिन के लिए घनपाङ कविने यह 
देशी कोड प्राकृतलक्ष्मी नामका बनाया । २७६-२७७ 

कविने इस पद्य के पूर्वाधेके पदो के अंतिम अक्षरो से अपना नाम- 
धणवाल अर्थात्‌ धनपाल -- सूव्ित किया है । नाम सूचक अक्षर बडे करके 
मुद्रित किये है । २७८ 

काव्यम जो शब्द्‌ रसाढथ हँ तथा कविजरनोने जिन शब्दोका बहुत प्रयोग 
क्या हआ है उन सब श्ग्दोका इस कोशम संग्रह किया हुआ है, वै सब 
शब्द्‌ सहृदयोकि हृदयमें रमण करो । २७९ 

५ ब्रङ्ृतलक्ष्मी नाममाला कोड समाप्त ॥ 
॥ । क 
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